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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 


चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 


CC-0. Gurukul KangriCollection, Haridwar 


| 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| 
है 
~ 
! 
SS 
| +. i 
le 


काचि श्रीधर कृत 
\ 


SRTATAT । 


n ५ 1A 


| छा श्रीराधाकृष्णदास और . 
| - श्रीकिशोरीलाल गोस्वामी 
d सम्पादित 


f=) + dœ काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित 


1904 . 
TARA PRINTING WORKS,-BENARES. 


#2 
क omm a 


4 3 pesar 


B 2 B 0. Gurukul Kangri:Collection, Haridwar 


71.1,173:1 


Digitized imaj Four ennai and eGangotri 
E टा E 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


औरङ्गजिब के बेटे वहादुरशाद्द के २६ फरवरी सन 
१७१२ fo (fest ११२४ Tala २० ) को मरने पर उनके 
BIRT में झगड़ा खड़ा हुआ, que यह झगड़ा पहिले ही से 
आरम्भ होगया था. वहादुरशाह के चार बेटे थे. मुईज़दीन 
( जहाँदारशाह ) अजीमुदशान, रफीउइशान और जहाँशाह. 
जहाँदारशाह से उस के रहन सहन के ढंग और पिता से प्रायः 
दूर अपनी राजधानी मुलतान में जहाँ का वह सूवेदार था 
रहने के कारण पिता का जी फिर गया था तथा प्रायः सव, 
BT उससे अप्रसन्न थे. पिता का पहिले स्नेह तीसरे बेटे. 
रफीउडशान पर था पर थोड़े दिनः पीछे उसका. चित्त इनसे. 
भी फिर गया ओर दूसरे à अजीमुदक्षान पर कृपा Zu 
चौथा बेटा जहाशाह प्रायः बीमार रहता था: ANNA. 
बड़ाल और बिहार की सूवेदारी पर ओऔरङ्गजेव कें समय से 
ही था. इसने वड्भराल की सूवेदारी ओर पिता की कृपा से 
बहुत सा. धन एकत्र कर लिया. था इससे उसके सव. भाई 
Head थे । 
बहादुरशाह के मरते समय लाहोर मे उनके पास अजीमुदशान 
था. तीना wea ने मिलकर उसपर चढाई कर दिया. 
चार दिन तक घोर युद्ध हुआ.. अजीमुश्शान की सेना भागीं. 
अन्तिम दिन एक गोला आकर अजीमुश्शान की हाथी पर 
गिरा जिससे हाथी घबड़ाकर भागा और रावी नदी में अजी- 


सुझ्शान का (लिए हुए डूब गया । 
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जुलफिकारखां, वहादुरशाह के वजीर ने रफीउइश्ान 
ओर जहाँशाह को वरावर राज्य बॉट देने की प्रतिज्ञा किया 
था परन्तु अजीमुश्शान' के मरने पर उसने राज्य वाटना ओर 
लूट का धन देना अस्वीकार किया. जहाँशाह और रफीउ- 
*शान ने सेना संग्रह करके युद्ध आरम्भ किया परन्तु पहिले युद्ध 
में जहॉशाह मारा गया दूसरे दिन की लड़ाई में रफीउश्शान 
भी वीरता से लड़कर मारा गया. बहादुरशाह ने विजय प्राप्त 
किया ओर लाहोर मे, उसी लडाई के मैदान मेँ ता०२१ सफर 
सन्‌ ११२४ हिज्जी (२९ मार्च १७९२ Fo ) को दरवार करके 
भारतवर्षे का साम्राज्य पद्‌ ग्रहण किया. उसका नाम हुआ 
अबुरुफतह मुहम्मद मुईजुदीन जहाँदारशाह । 
अजीसुइशान का बड़ा बेटा सुहम्मदकरीम छिपा हुआ 
था वह पकड़ा गया और बड़ी निर्दयता के साथ मारा गया 
ता० ९ मे १७१२ ई० को जहाँदारशाह दिल्ली के लिये 
चला और ता० २२ जून १७१२ ई० को दिल्ली पहुँचा. यह 
छुनकर कि अजीसुरशान का दूसरा लड़का फरुखसियर IETS 
से पटना में आगया है ओर दिल्ली पर चढाई करने वाला है 
जहादारशाह ने अपने बड़े वेटे ऐज़्दीन को ५०००० सेना और 
९ करोइ रुपया के साथ आगरा मे नियत किया जिसमे वह 
फुर्रुखसियर का रास्ता रोके. 
जहाँदारशाह ने लालकुँअर नाम की बेइया को महल Ws 
डाल लिया था उसका नाम इमतियाजुप्रहल THAT गया और उस 
के परामर्श पर बह सव काम करता था. नाच तमाशे रोशनी 
आदे में इतना अपव्यय होता था कि अन्न, घी, तेल आदे 
बहुतदी महँगे होगए थे. उसकी निर्दयता इसी से समझ लेना 
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चाहिए कि एक दिन जहाँदारशाह लालकुँअर के साथ यमुना 
किनारे कौ छत पर टहल रहा था, इतने म॑ उसने एक नाव पर 
बहुत से मनुष्या को यमुना पार करते देखा, लाळकुंअर ने कहा 
कि “ में ने कभी मुसाफिरों से लदी नाव gaa और उसके 
सवांराँ की दशा नहीं देखा है” तुरन्त बादशाह का इशारा 
हुआ और एक नाव डुवाई गई. निदान उसके नातेदारों के 
अन्याय आचरण से लोगो के नाको में दम आगया. सरदाराँ 
मे आपस में वेर भाव बढ़ने लगा. रंडी ASAT के अधिकार 
से भले आदामियाँ का दरवार मे निरादर होने लगा. जहाँदार- 
शाह दिन रात नाच रङ्ग मे मस्त रहता था. 

बहादुरशाह के मरने ओर पिता अजीमुच्शान के मारे 
जाने का समाचार पटना मे. फु्रुखसियर के पास पहुँचा 
पाहिले तो वह बड़ी दुखी हुआ ओर आत्मघात का विचार किया 
परन्तु माता की दृढता ओर उत्तेजना से उसको साहस हुआ. 
उसने वहीं साम्राज्य पद ग्रहण किया और अपने नाम का खुतवा 
पढ़वाया और सेना संग्रह करके दिल्ली की ओर कूच किया. 
बारहा के Aag हसनअलीसाँ प्रसिद्ध नाम अब्दुट्लाहखॉ 
और उनके भाई सेयद हुसेनअलीखाँ इसके पक्ष पर हुए. इन 
में से पहिले को इलाहाबाद ओर दूसरे को विहार की सवे" 
दारी केवल अर्जामुश्शान की कृपा से मिली थी. इस ग्रथ मे 
इसी लड़ाई का सविस्तर वर्णन है, जिस का सारांश आगे 
दिया जायगा । ; 

फर्रुखासियर का जन्म दक्षिण मे, औरड्राबाद मे हुआ था 
मिस्टर इर्विन साहब ने जनल एशियाटिक सोसाइटी Ao २ 
सन्‌ १८९६ में इसके जन्म की तारीख १९ रमजान सन्‌१०९४ 
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Test ( ११ सितम्बर १६८३ fo) बहुत Fo के साथ 
निश्चय किया है, परन्तु पूज्य भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र ने “बाद 
शाह दर्पण” मे बृहस्पतिवार १३ रज्जव सन्‌ ९०९५ हिजरी 
लिखा है, यह ग्रंथ aga ही प्रामाणिक है क्योंकि यह दिल्ली 
शाही घराने के दफ्तर के आधार पर बना है. भारतेन्दु जी के 
मातामह शाही घराने के काशी मे आने पर दीवान थे. nga- 


सियर वचपन ही में दिल्ली भेज दिया गया था परन्तु फिर सम्‌ ' 


११०५ हिजरी ( सन्‌ १६९३-१६९४ Fo) में fur 
मह ओरङ्गजेव ने दक्षिण में बुलाकर अपने पास तीन वर्ष तक 
TET था. वहाँ से अपने पिता अर्जामुदशान के साथ आगरा 
और वहाँ से ARTS आया, पिता वहादुरशाह की कपा होने 


से अज्ञीमुझश्षान, फुरुखासियर को बड़ाल माँ छोड कर लाहौर - 


चला आया था, कुछ दिन पीछे फ्रुखसियर को भी gT- 
होर मे बुलाया था, वह पटना तक भी नहीं पहुँचा था कि 
लाहोर की खबर उसे लगी इस समय फरर्खांसयर के 
पास न तो धन्‌ ही था न बल, केवळ ४०० सेना साथ थी 
बड़े बडे सव सरदारो' ने जिनपर उसके पिता के वदे बड़े 
उपकार थे मुँह मोड़ रिया था. केवल माता के साहस दिलाने 
पर आगे बढ़ने का विचार किया था । 

सैयद अब्दुष्लाह ओर हुंसेनअली के भिलजाने पर और भी 
सरदार तथा ज॒मीदार मिले. रुपया भी इकहा हुआ और F- 
रुखसियर इलाहाबाद आया जो सैयद अब्दुर्लाइ के अधि- 
कार W था. बहा उसे राजा छवीलेराम भी पिले जिनके पास 
बहुत सा मालगुजारी का रुपया इकट्टा था । 

जहादारशाह ने अपने बड़े बेटे ऐज़ दीन को आगरा से 
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GRANAT को रोकने के लिये इलाहावाद भेजा पर वह 
हार करं आगरा भाग आया जिसका वर्णन इस ग्रंथ में है. 


आगरा में घोर युद्ध हुआ, उसमे हारकर जहांदारशाह 
लालकुंअर के साथ दिल्ली भाग आया. उसने भेष वदलन के 
लिये दाढ़ी gear डाली थी. यह लोग एक बैलगाड़ी पर 
दिल्ली आए. लालकुँअर अपने घर चलदी, जहांदारशाह अके- 
छा असदखा (जु लफिकारखा के पिता) के यहाँ गया, ga- 
फिकारखाँ एक दिन पहिले दिल्ली पहुँच गया था, पिता पुत्र 
ने निश्चय किया कि अब फ्रुखसियर से लड़ना व्यर्थ है, उस 
से मिल जाना ही अच्छा होगा. उसने अभागे जहाँदारशाह 
को केद कर लिया और फरुंखसिंयर के दिल्ली पहुँचने पर 
उसे पेश कर वहुत कुछ Tala की आशा की. फ्रुखासेयर ने 
दिल्ली पहुंचकर जहाँदारशाह को मरवा डाला. जुलाफिकार- 
सवरा क [पता आर जुलाफेकारखा को TAH निमकहरामी पर 
दाडेत किया ऑर निष्कंटक दिल्ली के राज्य सिंहासन पर 
विराजा | 
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जहाँदारशाह और फरुंखसियर का युद्ध | 


(जिस समय वहादुरशाह का परलोक हुआ, फ़रूख़सियर 
उस समय बङ्गाल में था) महाजना की आपस की चिट्टी से 
यह समाचार विदित हुआ । फुरूखसियर sme mu बखशी 
को आज्ञा दिया कि जितनी फौज मिले उसे भरती करके 
दिल्ली की ओर चलना चाहिए | इसके पीछे कुछ दिन पर 
पक्का समाचार आया कि ज़लफिकारखाँ ओर सव अमीर 
लोग मुईज़ुद्दीन से मिल गए उसने सव फोज कोभी फोड 
कर मिला लिया ओर मुईज़्दीन को राज्य पर बैठा कर उसके 
नाम का BAA पढ़ा गया तथा सारे राज्य में उसके नाम सें 
WWW जारी किया गया है । यह सुनकर फ़र्रुख़सियर ने 
अपने सव सदारो को एक एक कर के आज्ञा दी कि जिसे जि 
तनी फौज मिलै रखते जाओ | बह बही” तख्त पर Aari 
| उसके अमीर लोग फोज रखने लगे । सब से पहिले अब्दु- 
| ६ छाहखाँ ने कूच किया । वह इलाहाबाद का सूवेदार नियत 

‘ हुआ और उसने वहाँ अपना अधिकार जमाकर वहाँ मोर्चा 
» ez किया | ) 

मीरजुमला दिछी मे बैठा, फरुख़सियर को सब समा” 
चार लिखता रहा | उसने लिखा कि सेयद राजखाँ इलाहावाद 
के सूबेदार नियत हुए हे । उसने हिरोल में सेयद अब्दुल TH 
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र को आगे से भेजकर पीछे से घूम धाम के साथ ऐज़ दीन के 
साथ भारी सेना लेकर कूच किया है । यह पत्र पढ़कर 
फरूंखसियर ने क्रोध के साथ सव अमीरो की ओर देरा | 
इंमेनअळीखाँ ने कहा कि उसके लिये अकेले seruat 
बहुत है, कुछ चिन्ता न कीजिए उन्हे तुरंत समाचार दे देना 
चाहिए, वह उसके दल को मार भगावे गे । फरूखसियर ने 
सेयद अब्दुल्लाइखाँ के पास फर्मान भेजा. सैयद अब्दुल्लाइखाँ 
ने आज्ञानुतार सराय आलमचद में डेरा डाल कर TT का 
शास्ता रोका | अपने भाई के साथ सव सरदारो को देकर 
लड़ाई के लिये भेजा । ये सब अमीर दलवल सहित लड़ने के 
छिये प्रस्तुत हुए, से फ़॒दाँअलीखाँ, निजामुद्दी अलीखाँ, सिराज 
दॉअलीाँ, राजा रतनचन्द, मीरमुहम्मदखाँ, अनवरखाँ, समु- 
न्द्रखाँ, इदगारवेग, quen run बेटे मिर्जा बहरामवेग, 
और HAT दरवेशअलीखाँ, आदि कितनेही सरदार मस्तुत 
हुए | 


इधर ये लोग और उधर वे लोग आकरं ठहरे | सवेरा 
होने पर दोने! दल का सामना हुआ ओर घोर लड़ाई आरम्भ 
हुई । सैयद सिराजुद्दोंअलीखाँ इस लड़ाई मे मारे गए इस पर 
क्रोध के साथ महाघोर युद्ध मचा और अन्त मे मीर सेफुदी - 
अलीखाँ, निजामुद्दीअलीखाँ आदि विजय प्राप्त करके कुतबुळ- 
Gen सैयद अब्दुल्लाहखाँ के पास आए | WAT सब से गले 
मिले, बहुत कुछ पारितोषिक बॉटा | कुतबुलमुल्क ने साहब- 
राय माथुर को आज्ञा दी कि सब समाचार यहाँ का बा- 
दशाह को. लिख दे | ओर भाई हुसेनअलीखाँ को समझा 
करके लिखो कि अब आप लोग बिलम्ब न कीजिए सेना 

२ 
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साहित शीघ्र आइए । यह भी लिखा कि ऐज़द्दीन ने कोइडा 
मे डेरा किया है राजा छवीलेराम छल करके उनसे जाकर 
मिल गए हे ऑर असगृरअलीखाँ भी योंही इटावे मे आगे 
से बढ़ कर मिल गए है पर दोना का मन अपनी ओर है 
इधर जेनुद्दीखाँ, जीवाजखाँ, मुजफ्फ्रअलीखाँ फकीरूर्छाइखाँ 


और महियारखाँ, आकर मिल गए हे ओर ये सव सरदार 


EAT से मिलने पटने गए हे. । ओर समाचार पत्र वाहक 
इब्राहीमहुसेनखाँ के ज़वानी कहलाया। अमीरूलउमरा सेयद 
हभेनअलीसाँ ने पत्र पहा ओर सव समाचार बादशाह स 
निवेदन करके आगे बढ़ने की आज्ञा चाही । फ्रुखासयर ने 
कहा कि दो दिन और ठहर जाइए पहिले सब बीर AAT 
को विदा कीजिए | ऐज़्दीन की चिन्ता न करनी चाहिए, 
अब dr gis पर चढ़ाई करनी है। 


दूसरे दिन वांदशाह ने द्वार, दीवान खास मे, किया 
ओर AAT मुतजाखाँ को आगे से पछाह की ओर वहने 
की आज्ञा दी | मुर्तजाखाँ ने तुरन्त सेना सहित कूच किया 
और बहादुरपुर मेँ डेरा डाला, fat आज्ञमख़ाँवखशी को 
सेना सहित बढ़ने की आज्ञा दी.  आज़मखाँ के चारो भाई 
महम्मद सालेहखाँ, महम्मद शुजा, महम्मद हुसेन, और गला- 
ममुहायुद्दां सनकर साथ ET और भी ये सव सरदार आज़मखाँ 
के साथ हुए, मीर Asal, gaat (D, सुळता कुर्लाखाँ, 
मुहम्मदहयात, नेकनामखाँ, खेरूईीअलीखाँ, दिलावरखाँ और 
मुहम्मद अमावेग | 

फिर बादशाह ने इन सरदारॉ को आगे वहने की आज्ञा 
दी ragai, AAAS, AHS, माज़िन्दरापति सादात 
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बेटे, मौरजुमळा, मीर मुकरेम, gages, शेख रहम- 
gerat और तेमूरखाँ । चारो ओर से घेरने के [24 
बादशाह ने चार सेना भेजी d 


दूसरे दिन जब बादशाह दर्वार में बैठा तो अशरफ्खाँ 
हाजिर हुआ । यह सरदार मोज़दोँ का साथ छोड़कर पे जः 
दीन की दृष्टि बचाकर आ मिला था । इनके मिलजाने से 
फरुखासयर का वडा हष हुआ | उनका खानदोरा का [GI 
दिया गया | उसने निवेदन किया कि अब पछाँह की ओर 
चलिए । शुभ मुहूर्त में बादशाह ने यात्रा की । इब्राहीम- 
हुसेन आकर मिला । उन्हे भागलपुर जाने की आज्ञा दी 
गई । जनुद्दीनखाँ मिला, उसे खाँबहादुर खिताव दिया । 
जॉवाज खाँ मिला, उसको सरोपाव दिया गया। फुकीरुल्ळाः 
eal मिला, maat मिला | उसको पटने का सूवेदार 
किया।ये सब सर्दार साथ में चलने के लियेसेना सहित प्रस्तुत 
हुए, अलीनकीखाँ हुसेनअलीखाँ, इनायतुर्लाहखाँ का बेटा 
WRISTS, ATTACH, मी रमुहम्मद हयात, असदअलीखाँ 
siamet, खानदोराँ, शमसामुद्दोला, मुज॒फ्फ्रखाँ, नुरुल्लाह खाँ 
पुत्र सहिंत इनायतखाँ, दोस्तअर्लीखाँ, वळी मुहम्मद, सादातखाँ, 
खानज्ञादसाँ, शाइस्ताखाँ, गाजीयुदनखाँ, रुस्तम खै दाऊदखाँ 
डुपट्टावाज्‌ ,तकुरुबखाँ, अशरफखाँ, अमीरखाँ, मीरखाँ, सेफुल्लाह 
खां, मिर्जा कासिमवेग, सलतावेग, फतहुर्लाखाँ, अफ्रासियाव 
Gt, मुहम्मद वासे हा, फ॒तह अली खाँ, राजागर्न्धवसिह, qui 
BAG, गुलामअलीखाँ, (इनको जुलफिकारखाँ खिताब मिला. 
था ) मुमताज॒खाँ, इमातियाजखाँ, दर्वारखो, सुजफ्फरअलीखोँ, 
अकवरअठी खॉ, सेयद्‌अनवरखाँ- गब्बर अली खाँ, वेरमखाँ, रशीद 
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खा, रझायचीवबेग, (इनका खिताब बहादुर दिला था,) अख्ति- 
यारखो, मुखसिलखों ख्वाजा अब्दुर्छाह, आर ख्वाजा 
रहमतुस्लाह | 


सब सरदोरों के प्रस्तुत होने पर फुरुखसियर ने अरफ़खॉ 
को पेशखेमा लेकर आगे बढ़ने की आज्ञा दी । दूसेर दिन 


सवेरे धूमधाम के साथ वादशाह ने स्वयं कूच किया । शीप्रता , 


के साथ कूच करते हुए रूजुरी पहुँचे, बह सेना साथ लेकर आ- 
जमखाँ आकर मिले, बहादुरपुर मे HAMS मिले, वनारस में 
ईद करके आगे बढ़े । फिर झूसी में डेरा पड़ा । वहाँ Wa 
अन्दुछ्लाइ A आकर हाजिर हुए । उन्हे “Bags मुल्क” का 
खिताब दिया गया । और सरदारों को भी यथायोग्य मनसव 
और सरोपाव मिला | प्रयाग मे पश्चिम कीओर से गंगाजी 
पर पुल बाँध कर पार उतरे। चार दिन वहाँ मुकाम हुआ | 
बहा BATT, सलावतख़ाँ, और सेफखाँ मिले । कडे ( मानि" 
कपुर ) के पास आकर छवीलेराम मिले । उन्हे चोहज़ारी 
मनसब मिला । gama में आकर. अलीअसगरखाँ 
मिळे । इन्हें चोहज़ारी मनसब मिला और इनका नाम खानः 
FR रकखा गया । पूर्व ओर कुँबरपुर और पश्चिम ओर विः 
की गाँव के वीच मे बादशाह ने डेरा डाला । वहाँ भे तोन 
कोस पर पश्चिम की ओर फुतिहावाद और पूर्व की ओर 
Aga गाँव के वीच मे ऐजुद्दीन ने डेरा डाल wear था | 
दोनों दल की लड़ाई आरम्भ हुई । बादशाह ने इस लड़ाई मे” 

शाहज़ाद का सनापाते बनाया। अब्दुळाइख़ाँ ओर हसेनअली 

खा ने आगे बढ़ कर सेना खड़ी की | ये सव सरदार सज- 
कर GE हुए-इनायतुछाहर।, शुजाअतअलोख़ा मीर मुश- 
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Ch, TU TATA महम्मद, मोर FAT, मोर अशरफ, सेयद 

तेह अलीख़ां, सेफुळाहखा, असद अछीखाँ, जिसने आतिशखाँ 

री पाया, रहमतख़ा ( पदवी मुतहोवरखा ) राजा रत्नचन 

UAT AATE, मीर मुहसनखाँ, वरकन्दाजखाँ ओर उसका 
लड़का, समुन्दरखाँ का लड़का, यादगार वेग का वेटा HAT 
दरवेश मुहम्मद, मियाँ मंजूर, हसनखाँ प्रयाग के दीवान, मुज- 
फफर अळीख़ाँ तोड़ावाज़, वारहापति ( सेयद अब्दुछाह ) 
जुनुद्दोनखो, AMIN, राजा छवीळेराम, अमीनुदीरनखाँ, 
आज़मखाँ, गुलाम मुहेयुद्दीनखाँ, तक्र्रुवखाँ, अली असगृरखाँ 
ख्वाजा अब्दुछाह, ( उनका AZT ) ख्वाजा रहमतुछाह, खान- 
दोरा, मुजफ्फरखाँ, नूरुछाहखाँ, शेख इनायतअली, दोस्त 
अलीखाँ, वली महम्मद, अकवर अलीखाँ, खरूदी अलीखाँ 
दिलावरखाँ, 'शमशामुद्दाला, सादातखां, फ़ज़न्द अलीला 
( सलावतखो का बेटा ) सेफखाँ, सादातसाँ के QE, अमीरखाँ 
के वेटे मीरखाँ, मीर जुमला, मीर gata, शुजातुल्लाहखाँ, 
मीर अकरम, HAG, मुमताज़खाँ, सादातखाँ, इमत्याज़याँ, 
ख़ानाजादखाँ ( पदवी शाइस्ताखों ) ग़ाज़ियुदाअलीखाँ, रुस्तम 
खा, दाऊदखाँ ( दुपट्टावाज़ ) सुलतावेग, क्रासिमवेग, फ़तह 
छाहखा फतेह अलीखा, अफरासियावाखाँ, वासेखाँ, दरबार 
खॉ, अरसळाखाँ, WIT सुतेजाखाँ, राजा गन्धर्वसिंह, अनवर 
खाँ, ज़व्वरखा, मिर्जा फकोरुल्लाहखाँ, इफतखारखाँ, JASE 
खाँ, सफ़ाशकिनखाँ गुलामअलीखाँ, वेरमखाँ, रशीदा खॉ, और 
इलायची बेग ( पदवी बहादुर दिलखाँ ) फरुखमियर ने ओर 
चारो ओर सेना वाट fü घाटी रोक कर खड़ा हुआ, 
घोर युद्ध हुआ | ऐजुहीन की सेना भागी | खूब लूट हुई । 
WA Sit ने बधाई दी । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
\ 
७ ध्य) 


इमतियाजखा ने निवेदन किया कि अबुलसमुद अली 
खाँ, wagi, सादिकखाँ ल॒तफुछाहखा, ओर दिलेरखाँ 
आदे मोज़दीन के विश्वासपात्र सरदार थे, पर कोई न ठहर 
सके । एज़द्दीन को लेकर भाग TT | बादशाह ने मुमताज खाँ 
को बुलाकर आज्ञा दी कि बहु मूल्य शराब, हाथी, घोड़े, 
तोप और नगाड़ा रखकर और जो वस्तु जिसने छूट मे पाई 
हो बह उसको देदो । 
दूसरे दिन दर्वार हुआ, मुजफ्फरखा को खानेजहाँ 
बहादुर का और रहमत खाँ बळी अहद को मुतहोवर खो का खि- 
ala दिया गया ओर सब सरदारोँ को बहुत कुछ इनाम (HBT! 
चार दिन बादशाह ने बहाँ रहकर विश्राम किया । फिर 
'शाहमदार के नगर मे पहुँच कर ज़यारत की । वहाँ दस दिन 
डेरा रहा | | 
मीर जुमला ने दिल्ली से अजी भेजी । मुमताज़खाँ नें 
बादशाह को वह पत्र दिया | तकर्र्वखा ने उसे पंढ कर सुनाया । 
सैयद अब्दुल्लाहखाँ का बुद्धिमान वज़ीर शिरोमणिदास कायः 
स्थ मोजुद्दीन की सभा में मिल गया था, उसने वहाँ के सब 
सप्राचार लिखकर, कुतबुलमुंस्क को लिखा कि मोजुद्दीन अः 
मिमान में भरं गया और रात दिन नशे में चूर रहता है। सारी 
सभा कलावताँ से भर गई है । सब के सब किसी योग्य न 
होने पर भी माही मरातिब, . अलमपेजा, तोग, ओर नोवत पा- 
कर अभिमान से फूल गए है, दिन रात ढोल WU शराब 
अफीम, रंडी, छोकरे, नटे, कलावत की ही चर्चा रहती हे 
लड़ाई आदि का कभी ध्यान ही नही है, कोकिलतादाखाँ 
आर जुछफ्कारखां ने अपने स्वाधीन सारा अधिकार कर TAT 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"TI 


e 


=< SC 703 at 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


C qw 


है, इन दोनों में भी आपस मे वेर होगया है गाजीयुदीनखा' 
TSA, महम्मदअली खाँ, अव्दुस्तमुदखाँ, कमरुद्दीन खाँ जिर 
क्रियाखा, रहमरहमाँ खाँ, ओर तूरानिया सभा को मीर जुम- 
छा ने मिला लिया है, ये सब लड़ाई में न STI 

एक दिन शराब में मस्त होकर मोजुर्ददान ने नवरोज की 
आज्ञा दी कि इतने ही में कन्नौज से ऐजुद्दीन के भागने का 
समाचार पहुँचा | सव के हाथ पेर फूल गए । मौजुद्दोन क्रोध 
से जल उठा । ख्वाजा हुसेन अपनी बड़ हाँकने लगा । आगरे 


मे जो सव भगोड़े आए थे उन्हे आज्ञा भेजी कि सव वही घाट 


रोके बेठे रहें | वालभपुर के नीचे तीन पुल बॅँधवा vnu जायें, 
हम अभी पहुँचते है । 

बख्शी को बुलाकर आज्ञा दी गई कि सब तयारी तुरंत 
करो, सेना की तनखाह दो महीने की पेशगी दीजाय, मीर- 
मंजिल को विदाकर दो,सव स्थानो की खबरें लो । सब अ- 
मारो को बुलाकर आज्ञा दी कि सव प्रस्तुत हो ऐसा उपाय 
हो कि सवेरे ही कूच हो । झटपट आगरे EART इटावे मे 
बढ़कर शत्रु को रोके । यह आज्ञा होते ही सारे नगर म॑ कोलाहळ 
मच गया, सब अमीर तयारी करने लगे । बड़े सवेरेही सवारी 
AAT हुई, मोजुदीनज्यांही सवार हुआ कि चारों ओर अझकुन 
होने लगे। शीघ्रता के साथ आगरे में आकर पहुँचे, समागर मे 
डेरा पड़ा, वहां ऐजुद्दीन की भागी सेना आकर मिली । मो जुद्दीना 
इन संभा. के सामने अपनी बड़ाई हाँकने लगा, छवीलराम और | 
अंडीअसगर को धोखा देकर रात्र से मिलने पर क्रोध प्रकाश 
करने लगा। फिर सब मोहासरा किया गया | पाँच लाख सवार 
दो लाख तोप ओर कई हजार हाथी ठहरे। तोप दागी b 
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पत्र कुतुवुलमुल्क को कासिद ने दिया, साहवराम माथुर ने उसे 
सुनाया अब्दुल्लाहखॉ ने पत्र लेकर फुरुखसियर को दि- 
खाया। उत्साह के साथ कूच की तयारी हाने लगी मुहम्मदखाँ 
ana पास हज़ार सेना लेकर मिला । अरसलाख़ाँ पेशखमा 
लेकर आणि वढा । सवेरे फरुखसियर सवार हुआ। शीघ्रता के 
साथ रास्ता ते करके आगरे पहुँचा। इस पार इनको सेना थीं, 
उस पार उनकी । एक भेदिये ने समाचार दिया कि पश्चिम 
ओर थोडी दर पर यमुना म जल पायाव हैं। फ़रुख़सियर ने 
शत्र को धोखे A रखने के लिये थोडी सी सेना छोड़ दी 
ओर वह आप सव सेना के साथ उसी मार्ग से पार उतरा । 
सिकन्दरो से दो कोस पर डेरा खडा दुआ | यह सुन कर शत्रु 
की सेना में खलवली मच WE । दूसरे दिन सिकन्दरे म डेरा 
पड़ा, रणभूमि में दोनो TS में केवल दो कोस का अन्तर 

रह गया । 
पूस सुदी ९५ do १७६९ % बुधवार चौदही Tera 
सन्‌ १५३३+ हिज़ी को शुभ मुहूर्त मे युद्धारम्भ हुआ | सवेरे 
से दोपहर तक ga पानी वरसा । पानी खुलने पर घमासान 
युद्ध हुआ । एक पहर घोर युद्ध हुआ । ( दोनों आर के सर- 
दारो का नाम दिया हे ) इधर हज़ारों की गिनती थी परन्तु 
उधर BAT ही थे, परन्तु य दृढ़ता से उनका सामना करते 


रह्‌ । 


— 


» मिस्टर इरित साहब न टसर इतिहासो की जाच तथा गणित के अनुसार इस | 
यभ का दिन माघ बदी ९० सं० १७६६ १९३ ज्ञलहिब्ज सन्‌ ९९२४ हिज्ञा are ९९ | 


जगवरी ९७९३ ६० Agaa किया हे । 
ada लखक कां भरम है तइसा का ततिसा लिख दिया है, पर यह भी अशुद्ध 
“ह. यह सन्‌ ९९२४ होना चा।हए । 
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इंधर से मोर अशरफ बढे, उधर जुलफिकार खो ने सामनी 
किया, इतने मे सेयद हुतेनअली खाँ पहुँचे, सहायता में इधर 
से अली अमग्र खा, ATE खा, फ़तहअली खाँ, स्फाशकन 
खा पहुंचे | घार युद्ध मचा | मीर अशरफ मारा गया। उसका 
भाई मीर मुशरफ महा कोध से बढ़ा। फतहअली ख, सफशिकन 
रा आर ज़नुद्दीन खा भो खत रहे । उधर के भी कई अमोर 
मारे गए । इतने मे सेयद हुघेनअली और जुलफिकार खाँ 
का सम्मुख युद्ध आरम्भ हुआ । उधर से सहांयता मे GNU 
खे, जॉवाज़ खाँ, जौनिसार खाँ, लुतफुल्काह खो, दिलेर खॉ 
आदे FIS । इधर मे राजा छत्रीलेराम, आज़म al, qt 
कुली खॉ, शेख रससख़ियत खां ने रोका। राजा INSUA को म 
हावत मारा गया, राजा ने स्वयं हाथी को सँभाला। इतने में 
उनके दामाद राव गुलाव राव पहुँच गए। मुखसार खाँ हाथी 
सहित काम आए। तब राजा गिरिधर वहादुर, दीवान भगवन्त 
राय कायस्थ का वेटा सुवंसराय, वेनीराम नागर, सेयद इमाम 
शेख, अहमद खाँ, शाकिर मुहम्मद, गुलाम यो हैयुददीनमों, 
सुलता कुली WT, आदि ने धरम से धावा Pearl इधर से आ- 
HF खी उधर से जानी खै से धोर युद्ध हुआ। जानी खा मारा 
गया। उधर से लाख सेना इधर से हज़ार थी पर हटा कोई नही | 
तब कुतबुल्मुल्क टूट पड़े। उनके साथ महम्मद dT वंगश, शा- 
दी खाँ, राजा रतनचन्द, निज्ामुदअली खॉ के दीवान aF- 
षणदास, अनवर खा, समुन्द्र खाँ, मंजूर तेयव, यादगार वेग 
आदि थे । उधर कोकिलताश खा, आजम खा पर टूटे। सेद 
राजे खाँ, अब्दुळसमुदअळी खां, AAC खा, अबुलाफार 
आदि ने घमासान युद्ध मचाया। कुतबुलमुल्क से कोकिलताश 

३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


à 
1 
i 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४६ } 


खॉ, महम्मद खॉ बंगश से आज़म खा, शादी खा से नाशरों | 
खा, के साथ में युद्ध हुआ । उधर के AIT राज़ेखान अः | 


बदुस्समुद्‌ खा से इधर के राजा रतनचन्द भिड़े । कृष्णदास, 
अनवर खॉ, समुन्दर खाँ, AAC तयव, साइवराय आंद इधर 


टूट पड़े। महा युद्ध हुआ, SE की नदी बह गई, मास का | 
दलदल हो गया | (यहा से मूल ग्रन्थ छूट गया हैं। लेखक जा | 


ने ओर ओर विषय को कावता लखना आरम्भ कर दा ह। 


सारे ग्रन्थ से छाट कर इस प्रसंग कीं कुछ कावेता देकर ग्रथ | 


पूरा कर दिया गया है। ) 


( इस युद्ध में हार कर जहॉँदारशाह दिल्ली भाग गया | 
और वहाँ जुलफिकार खाँ कीं निमकहरामी से फ़र्रुख़सियर | 


द्वारा मारा गया । यह वर्णन स्थानान्तर मे देखिए । ) 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पा 


KR 


3 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Con 
फरुखालयर का UA | 


memes Here eee 


फर्रखसियर ने राज्य पर वेठतेही अपने सहायक सैयद 
अब्दुल्लाहखाँ और सैयद हुसेन अळी को प्रधान वनाया। पहिला 
वज़ीर हुआ ओर दूसरा अमीरुछूउमरा अर्थात्‌ सेनाध्यक्ष , 
बनाया गया । 


सेयदाँ ने आशा की थी कि arzmTE को अपने हाथ 
का खिलोना बनाकर रक्खेंगे ओर वह अपने महल के सुख भोगने 
ही मे मस्त रहेगा हमलोग यथार्थ में राज्य भोगे गे, परन्तु ऐसा 
हुआ नहीं | फ्रुखसियर का कृपापात्र ढाके का काजी था 
जिसे उसने मीरजुमला की प्रतिष्ठित पदवी दी थी । अपनी 
HATTA और ATT के बल पर ध्यान न देकर, इसके बह 
काने पर उसने uuu का जी खटका दिया | 


सैयद हुसेनअली को दिल्ली से दूर करने की इच्छा से 
फ्रुख़सियर ने मारवाड़ के राजा अजीतसिह पर चढ़ाई करने 
के लिये उसे भेज दिया, उधर गुप्त रीति से राजा को लिखे 
दिया कि सन्धि के नियमा को ते करने मे; समय विताते, 
पर ga अली भली भाँति जानता था कि उसके आँख 
की ओट होने-से क्या उलट फेर होजायगा, उसने झट राजा 
से सन्धि की बात ते कर ली, राजा ने भी अपना लाभ देखकर 

[दशाइ के लिखने की कुछ पर्वा नही की। 


सैयद हुसनअछी के लोट आने पर यह अविश्वास और 
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भी बढ़ा । सेयदाँ ने अपने जीबन की जोखों देखकर अपनी 
सेना को अपने महल के पास इकहा किया ओर दर्वार मे 

हाजिर होना अस्वीकार किया | निकट था कि दिल्ली के 
भीतर घोर युद्ध होजाता, परन्तु किसी तरह इन नियमा पर 
यह झगड़ा मिटा कि मीर जुमला विहार का सवेदार होकर 
जाय दिल्ली मे न रहे, सेयद अब्दुल्लाह अपने वज़ीरी के पद 
पर रहे और सैयद हुसेनअली दक्षिण की सवेदारी पर जाय | 
हुसेन अली ने चलने के समय बादशाह से स्पष्ट कह दिया कि 
यादे मीरजुमछा फिर बुलाया गया ओर मेरे भाई के अधिकार 
में किसी प्रकार का अन्तर पड़ा तो में तुरन्त तीन सप्ताह 
के भीतर दक्षिण से दिल्ली आ पहुँचूँगा । 

. फ्रॅखसियर का जी हुसेनअली से खटकता Ter उसने 
गुजरात के सूवेदार दाऊदखाँ पन्नी को लिखा कि वह मरह्हों 
से लड़ने के बहाने से हुसेनअछी को बुछावे और छल से 
हुसेनअली का बल क्षीण करे। दाऊदखों की बीरता प्रसिद्ध थी 
इसालिये बादशाह ने उसपर भरोसा किया था। दाऊद- 
खा ने हुसनअली से प्रगट रूप से शत्रुता आरम्भ को और 
उसे लड़ने के लिये ललकारा। इस लड़ाई में दाऊदखों के सिर 
मे गोली लगी ओर बह मारा गया, हुसेन अली ने वादशाह कीं 
आज्ञा की बाद न देखकर AÈ पर चढ़ाई कर दी । 


इधर मुसलमानों के आपस के वेर विरोध से Tawar ने बल 


पृकडा | गुरु बन्दा इनका सरदार था | इनके विरुद्ध अब्दुस्समदखाँ | 


की नायकता मे सेना भेजी गई । बन्दे की हार हुई, बहुत से सिक्ख 
मारे गए। बन्दा दिल्‍ली भेजा गया, ऊँट पर चंढाकर बह औरं 
उसके साथी नगर मे अपमान के साथ घुमाए गए, उसके सव 
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साथया कासर काट कर लटकादिया मया, वन्दे को अनेक 
TMA दिए गए पर वह तनिक न डिगा अन्त WÜ उसका 
छाटा वचा उसके सामने हलाल किया गया और उसका 
RSA बन्दे के मुह पर मलागया | पर बन्दे ने उफ भी न 
किया आर AGA के हाथ से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया । 


_ उधर दाऊद्खा के दाक्षिण से वला लिए जाने पर मर- 
न सर उठाया, चिताकालिचखॉ (जिनका नाम पीछे २ 
गजासुळघुस्क या आसिफजाह की पदवी से मसिद्ध हुआ ) 
| गए, उनको हटाकर हुसनअलोखाँ भेज गए, इन उलट 

से आर भी ATZI का वळ बढ़ने लगा, छोटे छोटे सरदार 


जहाँ जो पाते उस दवान आर EZ किले बनाने छगे। 


दाऊदखा के दवान के पीछे, मरहोँ पर घूमधाम के साथ 
सेना भेजी गई, ATE ने यह किया कि जिधर मे शाही सेना 
गई उधर क गाव खाली करके भागगए और SATA सेना 
आगे बढ़ गई त्योंहो फिर सव अधिकार कर लिया। जब वि- 
जय क आभमान मे फूलकर शाही सेना इधर उघर तितर 
बितर हा गई तो मरहों ने एक साथ उनको धर दवाया और 
सभा का काट डाला, CHATS को दबाने के लिये स्वयं 
फरुखासयर ALEC को उभाइता रहा, इस तरह पर सेना के 
नाश और बिना दिल्ली गए अनिष्ट की आशङ्का से हुसेन अली 
ने साहूजी से सन्धि करलो और दस हजार महाराष्ट्र सेना 
साथ लेकर दिल्ली आया, फर्र्खासयर को यह सन्धि अस्त्री- 
कृत थी, इससे बादशाह ओर Waal के वीच म॑ और भी 
विरोध बढ़ा । 

इधर मीरज्ुमला का एकाएकी दिल्ली में आना और 


5 ^15 =) oy 
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'एक काइमीरो पर, जिसको रुकनुद्दोछा की पदवी मिळो वाद- | 


शाह का विशेष अनुग्रह होना सेयद अब्दुल्लाह को विशेष | 
खटका, वादशाह ने वजीर के TIA से मेल बढ़ाना आरम्भ | 
किया । आमेर के राजा जयसिंह इनमें प्रधान थे, परन्तु | 
और सब सरदार काइमीरी की प्रधानता से चिढ गए थे, 
घे सब के सव वजीर से मिल गए, इधर हुसेन अळी भी अपनो | 
सेना के साथ दक्षिण से आगया, राजा जयसिंह ने वजीर से 
साम्हना करने के लिये बादशाह से कहा, परन्तु उसको खुला 
खुलो वजीर से वैर प्रगट करने का साहस न हुआ । इधर | 
AMT और उसके भाई ने नगर पर अधिकार करालया आर | 
फर्रुखसियर को geat पकड़ लिया ओर गुप्त रीति से. 
मरवा डाला | 


avs 


सेयदा ने शाही घराने के एक शाहजादे को THT ET 
जात के नाम से गद्दी पर वेठाया परन्तु वह तीनही महोने में | 
मर गया, इसके पीछे एक वैसाही शाहजादा, रफीउद्दोला के | 
नाम से गद्दी पर बैठाया गया पर वह आर भी थोड़े दिन 
W^ मारा गया। अन्त मे रोशनअख्तर नामक एक युवक AE 
जादा गदी पर वेठाया गया ओर वह मोहम्मदशाह के नाम 
से दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुआ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
l 
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येथ और ग्रंथकर्ता | 


do 


प्रसिद्ध कवि श्रीधर उफ़ मुरलीधर के ग्रंथ तथा कविता 
का संग्रह मुझे मित्रवर बाबू जगन्नाथ दास (कवि रन्नाकर ) 
से मिला था । यह कवि अच्छा gata था । इसके कई ग्रंथ 
ओर स्फुट कविताओं का इस प्रति में संग्रह है। एक ग्रंथ 
इसमे राग रागिनियों का है, एक नायिका भेद का, एक 
लैनियो के ghar के वर्णन का, कुछ स्फुट श्रीकृष्ण चरित्र 
की कविता, कुछ चित्रकाव्य, फ़रूज़सियर का जंगनामा और 
उस समय के अमीर, राज्यकर्मचारियो तथा राजाओं की 
भंशेसां की कविता हैं | इनकी कविता से विदित होता है कि 
यह कवि वड़ा WE ओर खुशामदी था और लोगो कीं 
बड़ाई गा गा कर कविता करते फिरने का इसका व्यवसाय था। 

नावाब FASTA की प्रशंसा की aga सी कविता इसने 
की हे | उनकी होली का वर्णन तथा उनकी रसिकता और 
विलामिता की बड़ी प्रशसा की है । लोगों के यहाँ लड़ 
का होने पर तथा विवाहादि मे पहुंचना और कविता सुनाना 
इसका काम था । 

बाबू शिवसिह तथा डाक्तर ग्रिअसन ने इनके बनाए कावे 
विनोद का वर्णन किया हे ओर लिखा है कि वे और कवि 
मुरलीधर मिलकर कविता करते थे परन्तु ऐसा नहीं है, 
जेगनामे से यह स्पष्ट हो गया कि श्रीधर का ही प्रसिद्ध नाम 


'सुरलीधर था ओर वह याग में रहता था । डाक्तर ग्रिअर्सन 
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ने इनका समय सन्‌ १६८३ लिखा है परन्तु जेगनामा संवत 
१७६९ (qq १७१२-१३ ) भे वना हे अतः मिस्टर इर्विन 


जे इनका समय कम से कम तीस वर्ष पहिले मानना उचित | 


समझा d | 
प्रयाग में एक कवि भुरलीधर मिश्र भी हुए दे । इनका 
| ठीक इन्ही का सा स्वभाव तथा व्यवसाय था | इनका 
बनाया रामचारित्र नामक FA हस्तालिखित प्रयाग के भारती- 
भवन में संरक्षित है । मे ने उसका uw लिख लिया था उसे 


प्रकाशित करता हूँ । यह TA AAT १८१८ में बना था । 


कवि ने लिखा है कि सव जन्म स्वार्थ मे बिताकर अब यहीं 
निश्चय करके कि अंत मे राम के गुण गाकर परमार्थ fa- 


w करना चाहिए, इस TA को बनाया। यह दिल्ली के बोद- | 


शाह मुहम्मंदशाह के दर्वार में था । जब नादिरशाइ ने लूट 
मार कर दिल्ली को तहस नहस कर दिया तब यह भी उदास 
होकर रामचरित्र वर्णन मे प्रदत्त हुआ। इन्हा ने अपनी वैशा- 
बली का वर्णन इस भाँति से किया है कि यमुना गंगा के बोच 


(प्रयाग?) एक गाँव है वहाँ परमानन्द नामक बड़े पंडित थे। | 


wet अक्रवर ने अपने दुर्वार में स्थान दिया था और प्रसन्न 
होकर शतावधानी की पदवीं दी थी । उनके बेटे कपूरचन्द, 
उन के पुरुषोत्तम ( ये बड़े कवि थ, और शाहजंहॉ के समय 
मेँ राज्यमान्य थे) उनके प्रेमराज, उनके पृथ्वीराज (ये 
az कवि थे ) उनके [दनमाण ( ये बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी थे) 
उनके कई बेटों में यह मुरलीधर हुए | 


मिस्टर इविन की ओर से माळवी अबदुल अजीज नामक 


एक सज्जन भितरी जिला गाजीपुर के रहने वाळे प्राचीन 
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ग्रन्थों का संग्रह करते फिरते है“, उन्हा ने पहिले इस ग्रंथ तथा 
इसके साथ की बहुत सी कविताओं की नकल कराई और 
मिस्टर $ed WIES जज के हागा यह ग्रंथ लिया, परन्तु gu 
खद्‌ हं कि उन्हा न giaa साहब को लिखा कि az ग्रथ 
राधाकृष्णदास से बड़ी कठिनता से ईलम साहिब की कृपा मे 
मिला । साहव ने इस ग्रन्थ को एशियाटिक सोसाइटी में छ- 
पवाया। उसी की भूमिका में उन्हे! ने यह दृत्तान्त लिखकर 
मिस्टर fea को विशे५ धन्यवाद दिया हे । अम्तु इमिन 
साइव ने इस, ग्रंथ का बहुत सा अंश छोड दिया है | 


इविन साहेव ने लिखा हे कि इसमें कई एक ऐतिहासिक 
घटनाएँ दहुतही अशुद्ध लिखी हे, और uz सेयद अवदु्लाह 
का पटने मे रहना जब कि वह इलाहाबाद में था, मीर 
जुमला का MAA मे लड़ना सर्वथा अशुद्ध है ओर लडाई 
का दिन ओर संवत्‌ असन्तही अशुद्ध है । पहिली घटना के 
सम्बन्ध भे यह कहा जा सकता हे कि कदाचेंत सेयद्र अ- 
बदुल्लाह दो एक दिन के लिये इलाहाबाद से पटने. आए हो 
तो क्या आश्चर्यं था क्योंकि प्रयाग और पटने में इतनी 
दूरी नही है कि आना कठिन हो । दूसरी घटना मे” साहब 
को ग्रेथ के अनुवाद में भ्रम हो गया है. मूठ ग्रंथ ( पंक्ति 
३०) में लिखा 2— 


तहे मीः जुमला वीर बुद्धि गंभीर बाहू fars | 
महि रह्यो माजुदीन की कटक गहि करबाल 


यहाँ “मडि” रह्यो का अर्थ मिल रहा हे अर्थात्‌ मीर 
जुमला छल मे मोजुद्दीन मे मिल गया था ओर वहाँ के समा- 
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चार फरुखासयर को लिखता था, साहब न इस पद का 
अथ किया हे I 
The Mir Jumalah, a noble, clever, deep, strong of arm, 
“Fought Mauzuddin's army, grasping the sword, 
. fea और संवत में कुं तो लेखक को भ्रम हो सकताः 
है और कुछ यह भी सम्भव हे कि युद्धारम्भ के कुछ पाहिले 
ही शुभ मुहूर्त में यात्रा की हो और उसी का वर्णन क्रिया 


दो, परन्तु ग्रथ के बर्णन से यह स्पष्ट हे कि कत्रि स्त्रयं आखि | 


देखी घटना कहता हे, इस बात को साहब भी मानते हे वह 
लिखते है — 


Onthe other hand some of the details. as to locali- | 


ties add to onr previous knowledge, and the copious 


use of actual names, shows to my mind, that the author | 


either was present in the army or wrote immediately | 


afterwards 


जो कुछ हो यह ग्रेथ विशेष उपयोगी समझकर प्रकाशित | 
किया गया हे, आशा हे कि इससे पाठकों को मनोविनोद हो। | 


२०-५२-१९०४. — - श्री राधराकृष्णदास | 
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फरूखसियर का 
जगनामा | 


10 ÀÀÀ 


दोहा | 
सुप्ुखत कपिल एक रद विकट, भालचन्द्र गणनाथ | 
लेबोद्र शेकर--तनय, आठ सिद्धि पद साथ ॥ 
लंबोदर aar शिवा, aga वीरवर पाइ। 
कावि श्रीधर कीन्ही कथा, शुरु सारद पद ध्याइ॥ 
श्रीधर मुरलीधर उरुफ, द्विजवर वसत प्रयाग। 
रुचिर कथा यह शाह की, AU कथन अनुराग ॥ 
फंरुक-सयर से साह को, वरनो प्रवल प्रबंध। 
अरु कश्तूतें सवन की, जे अमीर सम RT 
गोठी चली महाजनी, भई एकाएक चाह। 
छाड़िं देह er को, गए बहादुरसाह ॥१०॥ 
सुनी waft एकवारगी, फरुकसियर उदार | 
राखि wa wand, चलियो यहे बिचार॥ 
बकसी आजमखान को, कीन्हो हुकुम बुलाइ। 
it राखिए जाय अव, जेती राखी जाइ॥ 
फेरि खबरि दिन दसक मे, साँची पहुंची आइ। 
जुलाफिकार उमराव सब, मिले aig जाइ॥ ' 
जुलाफिकारखां - फोरि सव, wit दगा किय HTI 
wae वेसे वलिन्ह सो, को जीतत an TTI 
मोजदीन सिर छत्र धारि, कुतवा कुटिल पढ़ाइ। 


चल्यो दिली को चहु दिसा, 


लिखे फरमान पठाइ ॥२०॥ 
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तोमर छन्द | 


यह wat पहुँची तत्य । तथ फरुकासियर QAT I 
सिगरे बुलाइ अमीर । सव सों कृपा करि बीर ॥ 


~ 


सब oat दियो फरमाइ। अघ फोज Tag GUY di 
यह हुकुम कारे सुभ वस्त | धरि छत्र बेठो तख्त॥ 


i] 
A 


सब साह के दिल सोज । तब लगे राखन फोज॥ 
सजि अव्बदुल्ह खान | किय प्रथम कोपि पयान॥. 


हुआ साह को इरशाद। पहुंचा इलाहाबाद ॥ 
सूबा व मय सरकार । सव कियो अमल उदार ॥ 
रनबाँकुरा वलवात | करि रह्यो कायम AA 
छन्द | 
las A 


तहँ मीरजुमिला मीर वुद्धि गंभीर बाहु बिशाल d ३०॥ 
ats रह्यो मोज्ञुदीनही की कटक गहि करवाळ॥ 
War सवे aaga बाज faerie डारी are 
अरु साहि को सिगरी हकीकत लिखत तभ ततकाळ ॥ 
तब मौरज़ुमछा बीर अरज छिख्यो सुपत्र उदार । 
इन सेदराजे खान कीन्हो पग सूबेदार d 
वह चल्यो साजि हिरोल आगे सेद अवुलगफ़ार। 


A 


पाळ पठाया महा देल 4 जुदान कुमार il 


Jj 
e 


यह मीरज्ञुमिला चीर की सब अरज पहुँची तव्य। 
` शाहानशाहं जहॉपनाह सु फरुकसियर QATI 
सुनि के अमीरन ओर हेऱ्यो कोपि के समरत्य॥ ४०॥ 
बोल्यो हुसेन अळीयखाँ रनबाकुरा गजहत्य ॥ 
इकबाल शाहनशाइ की इसमें न आन की आन। 
उनको अकेलो वे सैयद agge खान d 
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(3) 
तिनको कृपा करि वेग सो लिखि भेजियो फरमान | 
` बह मारि फौज विदारि दळ रन मारिहे घमसात N 
शाहानशाह लिख्यो जवे फरमान पहुँचो आइ। 
तब सेद अब्दुल्लाहखा लीन्हा g WT AAZ ॥ 
वह हुकुम सिर धरि दे नगारो सुमिरि प्रभु को पाइ! 
डेरा सु आलमचंद करि अरि राह रोक्यो जाइ॥ 
पुनि आय थिर करि रह्यो थानो गह्यो प्राग करार db ५०॥ 
भाई पठायो जग को सब संग दे सरदार॥ 
तब सज्यो सैफुददॉअळीखां बक वीर उदार! 
भाज्यो निजामुद्दा-अळी-खां कोपि गहि. करवार ॥ 
ari सिराजुद्दी-अछी-खाँ बीर आंचल ara 
फिर सज्यो राजा रतनचंद TAT गाहि किरवान॥ 
फिर मीर मुहसनखान साज्यो बीर अनवर-खान। 


०-॥ | 
| साज्यो समुदर-खान अरु इद्गारवग जवान॥ 
| = - 
| मिरजा वली वहरामवेग चढ्या गहे कर चाप। 
जहि बाप वरकंदाजखा सु खिताब पायो आप॥ 
अरु सज्यो त्यों दरवेशाअळी खां सेद बीरत छाप ॥ ६० l 
साजे वली सरदार केते Wa दारन GIG |l 
| C 67 = 
| हारगातका छन्द | 
| इत अडे आलमचंद उत कोह उन डेरा कियो । 
| भिनसार होत gë दिसा दुहे दलप्रती डका दियो ॥ 
०॥ इत ए बढ़े उत वे चढ़े मन वढे ge वागे लियो । 


«ewm सो विकरार महि रजध्रान सूरज जो पियो ॥ 
तब भयो देखा देख SE दल gE दल चापे चढ़ी | 
बाजा dqu रहकले हथनाल घूम घटा मढी d 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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( ७) 
तब fasg चमकानि झमकि त्यो शम्शेर म्यानानि ते wu d 
लागी झराकरनाचु गटपट रुधिर की सलिता Wu N ! 
ललकारि हाकनि देत सावत दपटि zz ae घावही ॥७०॥ | 
गरबी मगरबी कर गहे झुकि झपटि चोट चलावही ॥ | 
छिन जात थाइ उठाइ ए छिन अटल अरिवर आचही | | 
द्विपहर SAS WAY भट रनसिन्ध पार न पावही ॥ | 
WE लरत सैयद वारहापति रतनचंद कहूँ लरे । | 
कहु लरत वरकंदाजखाँ कहुँ मीर मुहसनखाँ अरे ॥ E 
कहु लरत अनवरखां समुन्द्रखाँ कहूँ us करे । 
बाँटी लराई लरत कहुँ इद्गारबेग रिसे घरे N 
जब लख्यो उसला पसळ AGLAA कोप के d 
ATI सु निजमुद्दी -अली-खां फोज को आटोप के ॥ 
आगे सिराजुद्दी-अली-खा Heat रन चित चोप के ॥ ८०॥ 
बिकरार आरिद्ल बीच अगद सो रह्यो पद रोप के ॥ 
तब बीच सेयद भए चहुद्सि लियो फौजन घेरि के | 
तरवार तिहुँ भाइन गही हरखित हरीफन हेरि के ॥ 
खगराज ज्यों BITS पर झहरात रगाने तरेरि के । 
भारी RARR रात्र के सिर पर सिरोही फेरि के ॥ 
तेहि बीच झुकि पर ओर ते” तरवारि झम झम झम परी। 
झर लगी तीरन की महा मनु लगी सावन की झरी ॥ 
तब सिराजुदि-अली खान की देह घन घायनि भरी । 
ga गिरत गिरत मचाई राख्यो लोह वार कराकरी ॥ 
यह धारहे के बालकाने को छखो अति गाढ़ो हियो ॥ ६७ T 


`A e ey A v 

सयद सिराजुद्दी अळी खाँ तब शराहत को लियो ॥ 

हरखंत हूराने हाथ को पुर प्रेम सा प्याला पियो | 

करि हाल निरकहलाल ओप सिपाह सूरनिको दियो॥ ` 
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तित डार Sts टारि कूटे फारि जिरह ame ॥ 

अरु ST बखतर तोरि म्याननि गह्यो कराने कटार है | 
चमके चहूं नेजा सुने झमके घनी करवार है N 

इमि दौरि के ag ओर ते पर फौज घेरी जाइ के । 

तह तीर बरछा वान गोळी अग अग अगाइ के ॥ 

शमशर चार झरा झरी कर कर कटारिन घाइ के ॥ १०० |l 
झुकि ave झुरसुट ale avro दियो महि बिथराइ के ॥ 
लोटे किते भूमे परे कोउ घार सो ge खरे । 

कोड भए मुरछाबंत डर सो' ते विना मारे मरे ॥ 

सरदार अबुलगफार के अंग अंग घन घायनि भरे । 

रनभूमि में पायो नही जाने कहाँ किहि छे धरे ॥ 

इमि कूटि भटकानि कटक GAA लगे दरवर वे द्रा । 

fare पाय में पनही नहीं भए स्वार Hu पेदरा ॥ 

बाजे जखीले शाइना मे धमक सो धमके धरा । 

फर में फतूह्दनि लै फिरें जस जभ्यो सांवत सदरा ॥ 
कुतुबुल-सुछक सो तब frat मंजूर अरज संवे Parl ११० ॥ 
बाजे नगारे गहगहे आनंद सो हरख्यो fear ॥ 

सुनि के सिराजुद्दी अली खाँ की दसा गुस्सा कियो i 

आख करेरी ऐेठि मोछनि दाँत ओठनि मे दियो ॥ 

बाल सु अब्दुलाह खा अव मं महा रन माड़हा | 


j 
hàs 


सिगरी पछाही फौज को कर कर कटारिन काँडिहा' ॥ 
आव्‌ जिते सरदार है तेहि प्रान xm zer । 

aa सिराजुद्दी अली खाँ को वेर लेके SED ॥ 

रन खेत मे कुरु खेत सो तरवारि मार मचाइहो । 

भुज जोर a पर ओर के सब जीवते गहि ल्याइहो ॥ 

तब शाहि फर्रकसियर को बंदा वनेत कहाइहो ॥ १२० ॥ 
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( ६) 
फिरि मीर URE अळी खाँ फतह के आण जवे | 
आण सवे सरदार निजमुद्दी' अलीखाँ संग d ॥ 
आप सवे सरदार सुन्दर जेत वर सोभा RA d 
तब लियो कठ लगाइ कुतुबुळ uem बीर ळबी सबे ॥ 
काहु दण हाथी बड़े घोरा घने काहू दिण | 
काहू इजाफो चाउ सिगरे सरोपाएानि सो RT ॥ 
काहू सु मनसव की उमेदन मोहि मन सबके लिए | 
पहि भांति करि सनमान डेरानि वीर वरन बिदा किए ॥ 
दिन ओर कुतुबुळ मुलक बोले ue साहिबराय d 
fafa अरज शाहनशाह को सब AT बात वनाय सो || १३०॥ 
भाइ इसन अलीय खो को लिखो सब समुझाइ सो | 
fafe आइ ह्यां अळगार पहुँचे साजि फौज़ उपाय सो ॥ 
सुनि लिख्यो साहिवराय माथुर अरज पत्र तहां तबे । 
anin की सब वात जैसी भई जोन जहां जवे dd 
फूटानि पछांही फौज की आमद अमीरन की सये । 
फिरि लिख्यौ ओर लिख्यौ gaa अळीय खाँ जू को सवे ॥ 
QAI अलगार Wear कोरडे डरो दियो | 
राजा छवीलेराम कपट मिलाप अब उनसो' कियो ॥ 
कपटे इंटाएँ अळी असगर खान आगे है कियो । 


e UM 


उत बात ही सो मिले दोऊ प्रान तन मन्यां fear ॥ १७० ॥ 


A D e M ^ PAS E 
अब जैनदी खां फूटि आयो बीर बाँके साज हे | 
van 


आयो वली जांबाजखाँ वैरी बटेरनि वाज हे N 
आयो मुजफ्फर अली खाँ बानेत तोरा ताज हे | 
आयो फकीरुलाहद खाँ महपार खां अरिगाज है ॥ 


ex 6 - 6v ` ~ 
प सकल खां हे मिलत मोहि पयान पटना को कियो | 
सब चरन प्रभु के देखिहे वर quu जिनकी लि 


Co 


फिरि अरज इवराहिम हुसनाहि सो सबे काहि मे दियो । 


“ey 
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(७ 3 
अब MIA अळगार होइ उमेदवार WE हियो ॥ 
यह अरज पत्र सवे लिख्यो पटना " पहुंच्यो RIZA । 
पाहिले हुसेन अळीय खाँ लीन्हा" लिखा सुख पाइ के ॥ १५० d 
वॉच्यो सिराजुद्दी अलीखां की दसा पछताइ के | 
रिस ant अरज पढ्यो स age शाहि के ढिग आइ के ॥ 
कीनो viec उम्मराव सु अरज शाहनशाह सो | 
रिस रहति रोकी नाहि“ क्यो हूँ अनुज के दुख m सो ॥ 
पाऊ हुकुम अळगार EAT जग जेनक चाह सो | 
ललकारि के छुछुकार फेरो सेज दीनाहे' राह सो" N 
तब हुकुम कोल्हो शाह दिन द्वे अब तहम्मुळ कीजिए | 
वाके ada अमीर तिनकों बिदा आगे दीजिए ॥ 
अब ऐजुदी सो रिस कहा तदवीर सो m= लीजिए । 
मौजदी' पर साजिके चतुरंग फौज चलोजिए ॥ १६०॥ 


पादाडुःल छन्द | 
| गीर रोज भिनसार भयो जब | 
| सज्य़ो शाहि दीवानखास तव ॥ 
मिसिळ मिसिल ae अमीर सव । 
लियो मुरुतुजाखान वळी अब ॥ 
| सेद मुस्तुजा खां बढ़ि आयो | 
| शहनशाह तासो फरमाया॥ 
फौज साज चाह्यो चित ळीजे | 
प्रथम पछाह पयानो कीजे ॥ 
| हुकुम होतही चळे महावल | 
सेद मुरुतुजाखान साजि दल ॥ १७० || 
कूच कूच अलगार पयानो | 


कियो बहादुरपुर थिर थानो ॥ 
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हजरत हुकुम फेर यह कियो | 
बिदा सु आजमखां को दियो ॥ 
आजमखा AHA! विशाळ बल | 
चढ्यो साजि चतुरंग दीह दल N 
साळे खाँ महमद शुजा सवल | 
महमदसेन हुसेन Gist दल ॥ | 
तइनात केते अमीरवर। i 
चल्यो तेज सफजग जैतबर ॥ १८० ॥ E 
सज्यो गुलाब मेहदीखां ač | E 
आजम खाँ को अनुज जग KE ॥ 
आज़म खां के अनुज चारिये | 
बीर जैत बर और चारिये ॥ 
साज्या मीर अजीज खान जब | 


सुबलि हेम खाँ fea सनाह तब ॥ | 
सुलताँ कुली खान जब सञ्जिय। | 
तब महमद हयाति गळ गञ्जिय d 
नेकनामखां बीर बेक मन । 

सज्यो Gad!” अलीखान रन ॥ १६० ॥ 


सज्यो दिलावर खाँ दिलर aE | 
" श्रीधर महमद अमाबेग az ॥ 
i तईनात एते अमीर बर । 
चल्यो तेज सफजंग जेत बर ॥ 
कियो हुकुम फिर बादशाह az | 
फर फाजिल फरजंदखान कहे ॥ 
Asal सलावतखान बोल लहि | 
सैफखान भो विदा सेफ गहि ॥ 
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सजे नंद सादाति खान के । 
इंरापति मार्शिद्रान के ॥ २०० ॥ 
जैतवार किरवान वान के । 
चीर संदे जग के गुमान के ॥ 
alata उसराच राव अति | 
| गनी जाति ना वीर भीर अति di 
| वीर मीरजुमला कृपान लिय। 
| जत्थ तत्थ रन पत्थ चीर विय ॥ 
| बीर मुकरम मीर लोह घन। 
जंग मीर अकरम उछाह मन ॥ 
शुजा खुजातुलाह ANAT | 
| सगी वेग सफजग संग तन ॥ 220 ॥ 
। शेख रहमतुछाह वीर तति । 
चल्यो साजि माजिदरान पति ॥ 
सजे संग सव जंग जत वर | 
चले साजि दल AS पडाँह qc | 
qa सिन्धु दकिखन समुद्र तहँ | 
सजि भेज्यो तेसूरखान mI 


SO र्र 


spÉ ओरानि यो फोज रेल भरि। 


S 


` ` ANS A 
आर राज fo देवान कार ॥ 


l 
| 
| आयो अशरफ खाँ अमीर az | 
| झलगारानि तजि मोजदीन कहँ ॥ २२०॥ 
| ऐज़ुदीन को दल मझारि करि ! 
| काढे आयो कर वर छुपान धरि ॥ 

किय मुळाजिमत पादशाह सो | 

भऱ्यो अग आनंद उछाह सो ॥ 
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पादशाह Mag Bits D | 
ताहि खान-दोराँ खिताब दिय ॥ 
कियो आज तिन सज सलाह तब | 
अळगारनि चलिए सिताव अब ॥ 
शहनशाह तव सुदिन स्वच्छ धरि । 
वसे और थळ पे पड़ाव कारि ॥ २३० Il | 
भयो शोर चहु ओर जोर az । | 
कूच कूच अलगार पछाह HE ॥ 
इब्राहिम हुसेन मिलियो तह | 


कियो विदा भागलपुर तेहि कहेँ ॥ 
मिल्यो जैनदी खान वीर az । | 
aa वहादुरखां खिताब हद ॥ । 
मिल्यो आनि जांवाज-खान ferat à | 
सरोपाउँ दीनो सुमानि हित ॥ 

मिल्यो फकीरुलाह-खान तब । 

नव मुलाजि खु सजे संग सब ॥ २४० ॥ 
गैरतिखान अमीर ara घरि | 

पट्टन WI चारु कारि ॥ 
अलीनकीखाँ बीर पेज करि । 

रह्यो चाहि gana खग्ग घरि ॥ 

सजे सूर सावंत संग वर | 

सुव अमीर बानेत जैत कर ॥ | 
सज्यो EST अलीय-खान बळ | 
महाबीर उमराव अमीरल ॥ 

है हिरोल प्रथमाहे पयान किय | 

सकल जत URGET संग लिय ॥ २५०॥ 


rom ee ee (२२७ पंक्ति) असल कापी में “अज” पाठ था | 
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ga इनायतुछाह खान az | 

UA BAGS खान az ॥ 

ag हिरोळ हुव मीर मुशर्रफ | 
करत फारि सफजग साफ सफ॥ 
संग मीर महमद-हयाति du | 
URAAN इन रचकवीर TT ॥ 
TJM मीर सरफ सनाह लिय | 
मीर मुशरंफ ga fare विय ॥ 
असद अली खां युद्ध धनुक घर | 
सहस WT वर हतक एक AT ॥ २६० ॥ 
आतसखाँ आतस समान रिसि। 
घूम धार सजि करत are निसि ॥ 
इमि हिरोळ सैयद ware किय | 
सजि हिरोळ aem फतह संग लिय ॥ 
बर अमीर सब शहनशाह के | 

सजे संग सञ्जित सनाह के ॥ 
सज्यो खानदौरा सु बहादुर | 
समसामुद्दौला सिपाह पुर ॥ 
usui मुजफ्फरखां फतूह कर | 
AAAS सु बीरवर॥ २७०॥ 
नूरुलहखां सहज साज सजि। 
रखो सत्व वीरत्व जादि छाजि ॥ 
सज्यो इनायतखां सनद्‌ तव | 
दोस्तम्रलीखां सजि सनाह सब |l 


(२७१ पंक्ति ) “सज सह साजे” पाठ असल में है, “सहन साज 
सनि” पाठ होने से ठीक होता है। 
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ddr महम्मद कर mun लिय | 
समसासुद्दौला पयान किय ॥ 
सजि सादाति खान TEST | | 
जासु नेद्‌ सुव सुवे बहादुर ॥ 
जिन जिन को तब हुकुम शाह दिय d 
साजि फौज sure पयान किय ॥ २८० ॥ 
खानजाद खां जंग साज किय | 
शाइस्ता खां जाहि खिताब दिय ॥ 
सञ्यो गाजियुद्दीनखान तब। 
sat ओर केतक अमीर तब ॥ 
रुस्तमखां रुस्तम समान दिल | 
किते और श्रीधर कर फाजिळ ॥ | 

सज्यो संग दाऊद खान AT | | 
बान दुपट्टे वाज AG AG ॥ 

सज्यो deg खान चारु दल | 
आलिम आलिमजंग वाहुबल ॥ २९०॥ | 
अशरफ खां सादर ATT सजि। | 
रह्यो शुज्ञायति इलम रोज रजि ॥ | 
जेह अमीर खां कर फतूह लिय। | 
HAS अटक तुराह साफ किय ॥ 
तासु नेद AAT खान सजि | 

मीर खान बहु संग तेज रजि ॥ 


सेफुलहखां बीर ws दल | 

मिरजा कास्तिगवेग खां सबल ॥ 

Gea ante खाँ संनाह लिय । 
फतहुलह खां सुरन सञ्ज किय ॥ ३००॥' 
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सज्यो वीर अफरासियाव खां | 
डील पीळ वळ कर फतूह दाँ ॥ 

US AGA लघु मीर सञ्ज क्रिय । 
महमद वासे खाँ सनाह लिय ॥ 
फतह अळी खॉ कर फतूह कर | 
कोप तोप आटोप संग घर ॥ 

गुरु राजा गंधवर्सिह az | 

सज्यो फोज सन्नाह युद्ध कहुँ ॥ 

सज सनाह तव शिकिन खान किय | 
AGH वान ZAC HUA लिय ॥ ३१० | 
सञ्ज गुलाब अलीय खान किह | 
जुळफिकार खाँ हुव खिताब जिह ॥ 
Asal बीर सुमताज खान वळ | 

जंग जैत कर संग गोत दल ॥ 

रन हिरोळ की होत जुसामिळ | 

फर फाजिल फतूह कर कामिल ॥ 
Asal वीर इमत्याज खान Az | 

बळ RWA इमत्याज तेज HE ॥ 

ताखु नंद जस कंद तेज aT | 

बीर बान घन रन HAT कर ॥ ३२० ॥ 
जंग साज दरवार खान किय। 

फर HAE कर वीर संग लिय ॥ 


(३१० पंक्ति) हस्त लिखित में “कन लिय” है | इसका कोई अर्थ 
समझ में न आने से “कृपान लिय” पाठ कर दिया है । 

(३१९ पक्ति) हस्तलिखित में “ताज” लिखा है, किन्तु “तासु” 
से ठीक अर्थ होता है| 
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सज्यो मुजफ्फर अलिय खान दल | 
अकवर अलिय खान सञ्जितबल ॥ | 
सबल सेद्‌ अनवर खाँ सज्ज्यो | | 
ओज फौज जस रस जेहि छज्ज्यो ॥ | 
arg संग हुव सजि सनाह वर | | 
चीरहु जब्बर खान जेत AT ॥ 


T ——Ó जवी 


vcn खाँ वाँकों विशाल मन | | 
सुव रसीद खां कियउ जेत पन ॥ ३३० ॥ > 
सज इलायची वेग रुद्र रसु | | 
बहादुर दिल खाँ खिताव ag ॥ | 
इख्तियार खाँ जंग वाज चित | 
सुखलस खाँ सज्ज्यो फतूह हित ॥ | 
खोजे अबदुल्लाह युद्ध धन | 
खोज रहमतुलाह तेज तन ॥ | 
AJAT । | 
सकल मीर अमीर AIST | | 
ALAS खाँ को SHA किय ॥ | 
पेश खानो के qatag | 
कूचअलगर ठीक SAE ॥ ३४० ॥ 
1 अरसला खां हुकुम धारो | 
o SET सजि दळ दे नगारो ॥ | 
पेशखानो ले पयानेड | | 
पाँच कोस पयान TAS ॥ | 


a 
“पपप 
3} 

[o s 


(३३० df) हस्तलिखित प्रति में “प” लिखा है, किन्तु 
“qa” होने से शुद्ध होता है | 
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फाजर शाहंशाह साज्यो | 
कळ du nig गाज्यो ॥ 
जी नोबत गहगही तब । 

इ नौबत रावरी अब ॥ 

र Star ur घकारत । 

तेह फत्तह AZ पुकारत ॥ ३५० ॥ 

TE हो करनाइ वाजत | 

ह्‌ हि सगुन साजत ॥ 

गुन सो सुरनाइ बाजी । 

सिद्धि राम करी जुसाजी ॥ 
We AS बझारु झनकत | 
खनन लागहि घट खनक्रत ॥ 

फीलवार निसान झहरत | 
aa% आग फतूह RETA ॥ 

आतपत्र अनूप राजत | 

इन्द्र सी प्रभुता विराजत d ३६० |! 

झालरी मुक्ता esum! 

AAS तारा छत्र रच्छक ॥ 

आफताब विहाँल केकर | 

मनहु रक्षक संग दिनिकर ॥ 

तोग सुंदर मार माही | 

aya की मनु देत ग्वाही | 


छप्पय | 


फरेकसियर समत्थ शाहशाहाँ दळ ASA | 
quur quu बहुल बार बारन दल TST ॥ 


( ३५५ पंक्ति ) age कापी में “ खनखकत ” पाठ 2 | 
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श्रीधर diar धमक घोर THE दिसान भर | | 
चमकत नेजे फहर बान वेरख निशान वर ॥ ३७० | 

ya दलत मलत अहि दिसि चळत, WU सोर AL अक्क हुच। 
अति अक्क yatta wf are, आफताव शुच लोक gaT ॥ 
कौन सबळ वळ sala निबल वल काहि सु थाप्पाहि | 

केहि महीप को मुळक मीड़े अव काहि खमप्पिहि ॥ | 
काहि पांय गज रज्ञ करिहि कोहि die पीठि पर | | 
खग्ग धानिहि केहि RR दरिहि' काहि तमकि तेग aT? 
wate Hele खडहि सो केहि, बड़ गढ़ गढ़पति we edi । 


A. LS e. 


सजि शहंशाह mim सियर, सो अब श्रीधर हय TFATAT i 


दोहा । 


EF 


इमि सजि शाहनशाहजू, कीनो कोपि पयान | | 


eS 


एलगारनि के c-r को, कियो हिये ठिकठान ॥ ३८०॥ | 
कूच कूच एलगार खो, AJU पहुचे आय | 
आजमखाँ AA फोज सो, परसे प्रभु के पाय ॥ 
साजि बहादुर पुर मिल्यो, सैद सुरुतुजा खान | 
sat बनारस इद करि, एळगरि कियो vara d 
आनि वसर बीच के, झूसी कियो सुकाम | 
आए संग महाबली, . हाटिगे निमकहराम ॥ 
wag अबदुलाह खाँ, की मुलाजिमत आय। 

सुलाजिमत and, जतक सग सहाय ॥ 
हाथी घोरे पालकी, 


r फिरंगी कोर I 
सरो पाँव सरपेच सज, ANM मन सब ओर || ३६० ॥ 


P शहंशांहि दीनो तिने, कुतुबुळसुलुक खिताब। - 
दियो इजाफो जोन जेहि, मनसब को असबाब॥ 


py 


Al 3b 


68] ay 3b 
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सेतु uu सुरसरि उतार, 
चारि मुकाम तहाँ किए, 
मिल्यो तिते फरजंद खाँ, 
सवल सलावात खां .मिल्यो, 
करे निकट महँथा मिल्यो, 
चारि हजारी राज पद, 
ABA असगर खान जू, 
चौहजारि मनसव लह्यो, 
पूरव Sigur कुँवर पुर, 


~ 


बीच शाहि डेरा कियो, 


A 


पश्चिम फतिहा बाद तजि, 


ऐजुदीन डेरा दियो, 
खारवंद खंदक खनी, 
चुने aà अनगने, 


qé महावळ wis सो, 
रची बीच o cmq तित, 
शाहिजादो RS कियो, 
सजि दलपति जित शाहिये, 


प्राग सु पश्चिम ओर | 
आगे दोरादोर ll 


जगत जासु किरवान | 
सेफखान बलवान ॥ 
WT SAI । 

तिन्ह को भयो सलाम ॥ 
मिल्यो आनि हथ प्राम । 
खानजमां खाँ नाम ॥ eo Il 
पश्चिम बिँदुकी ओर । 
भयो gaa TS सोर ॥ 
पूरव बिंदुकी ara i 
सकटक किते मुकाम ॥ 
कटक AE कोट | 


Hal देति मद कीच ॥ 
ZZA शाहनशाह । 
ते कीन्ही तित चाह ॥ ४१० ॥ 


«sur अबदुलाह खाँ जित | 
सज हुसेन अलीय खाँ तित ॥ 


NAGE खा बंकरन, इसेन अळीखां माल | 
रनथभन आगे भए, कुतुव HST वाल ॥ 
AVA छन्द | 


~ EN ° 
(४११ पंक्ति ) हस्तलिखित प्रति में “म” है, परंतु ४१२ प्रति के 
अत के पद में “बाळ” है; अतः “म” से “माल” पाठ कर दिया है । 


3 
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( ९८ ) | 
तित इनातुछाह खान सजि। 


A 


a 

Ra शुजायतिं अळीखान रजि ॥ 
faa मुशर्रिफ मीर fece । | 
संग सेद हयाति महमद ॥ 

मीर quem मीर अशरफ | | 


फोरि डारत फरनि की सफ ॥ 3२० ॥ 


4 


2 


फतह अळी सेद संगी | | 
सेफ सफुलाह जगा ॥ 

असद अळी खा बीर धायो | 
अस्व झातश खाँन पायो ॥ | 
usur रहमति खान बल हद्‌ । | 
gasar खान जेहि पद्‌ ॥ | 
कोपि रत्तनचांद राजा | | 
बारहा पति सग साजा ॥ 

संद अनवर खाँ घनुद्धर | 

मीर मुहसन खाँ ASAT फर ॥ ४३० ॥ 


सञ्ज ums uz | 
बीर वरकेदाज खाँ Wa ॥ 
सुच समुदर खाँ सज्यो TT! 
नंद ज्यो इदगार बेगसु ॥ 

| सेद श्री दरवेश महमद | 
तित मियाँ मंजूर शुभ कद्‌ ॥ 
हसन खों दीवान unit i 


देग ane कित्ति जागी ॥ 
१; 'सजि मुजफ्फर अळी खाँ सद्‌ । 
| बान तोरा बाज जहि पद ॥ ४३० ॥ 
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बारहाँ We कोप छायो | 
साजि उत्तर ओर धायो ॥ 
जैनदी खाँ युद्ध योधा | 
चढ्यो उत्तर ओर क्रोधा ॥ 
तितहि दळ जाँबाज खाँ के । 


साज gare आयो | 

पोर दक्खिन umm AAT ॥ 
अभीनुद्दी खान जगी। 

भयो दाक्खिन फाज संगी ॥ ४५० ॥ 
पूव दाक्खिन वीच Assay | 
वीर आजम खाँ गरज्ज्या ॥ 
सज गुलाव मोहेयुदी खाँ । 
बीर आजम खान जेहि f 
सज dae खाँ Walesa | 
हाकि जय जय जय कर च्छिन ॥ 
अली असगर खान जगी | 
बारहा पति बीर संगी ॥ 
खोज sqq सज्ञ्यो | 
सुब रहमतुत्ठाह,गज्ञ्या ॥ ४६० ॥.. 
पूर्व उत्तर,ओर रोप्यो। ` ,. 
खान दोरा बहुत कोप्यो ॥ 
दल मुजफ्फर खान सज्ज्यो | 
खान दोरा वीर ASA ॥ 


(४५८ पंक्ति में) “Sih जय ज? करके छोड़ा है, हमने “हाकि 
जये जय जय कर स्छिन” कंर दिया है | 
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( २० ) 

सज्यो नूरुल्लाह खाँ जित | 
सखि नायतिखाँ बला faa ॥ 
दोस्तली खाँ शीलता हद | 
संग साज्यो वळी महमद ॥ 
श्री मुजफ्फर अली खाँ TE | 
सज्यो अकबर अली खा Az ॥ ४७० N 
तितहि weer अली aT | 
दिल दिलावर खा फतह दाँ ॥ 
उताहि उनको खान दौरा । 
gale सजि यह खान दोरा ॥ 
संग केतक खान दोरा | 
Wag उनको खान दोरा ॥ 
सज्यो इमे समु सामुदोला | 
मड्यो रन चळ aig तोला ॥ 
TH ओर अमीर जेते | 
शाहिजादे सग तेते ॥ ४८० ॥ 

_ सज्यों दळ सादाते खाँ अति | 
बीरबर माजिद्खाँ पति ॥ 
acai तित फरजिद खा दल | 
सुच सलावति खाँ महाबल ॥ 
सेफखां गहि सेफ हांके | 
eau सादाति खाँ के ॥ 
मीरखान अमीर खां सुव | 
सज्यो तित फरजंद खाँ हुव ॥ 
मीरज़ुमिला श्री मुकरेम | 
शुजातुलह भीर अकरम ॥ ४६० ॥ 
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गरजगजे सुहलीम खाँ ak | 
सज्यो दळ फरजेद्‌ खां जह ॥ 
संग केतक बीर बाँको | 
Asal दळ सादाति खाँ को ॥ 
Asal श्री मुमताज खाँ दल | 
an तेग विशाळ भुजबल ॥ 
सज्यो दळ इमत्याज खाँ Az | 
बीर श्री मुमताज खाँ AE ॥ 
कियो खानेजाद खाँ सद ! 
भयो जेहि शाइस्त खा पद्‌ ॥ ५००॥ 
गाजि मुद्दी खाँ महाबळ | 

तितहि रुस्तम खान को दल ॥ 
usur दाउद खाँ बली तेहि | 

हे दुपट्टे बाज पद जेहि ॥ 

सेफ सेफुलाह खाँ गाहे | 

वीर खुलता बंग खाँ ताहि ॥ 

बॅक कासिमवेग खाँ JA । 

स्वार फतडुलाह खाँ z ॥ 

फतेह अल्ली खाँ पयानो । 

साजि आगे तोपखानां ॥ we Il 
सज्यो अकरास्याब खाँ HE | 

सज्यो ate खाँ बली ak ॥ 

मड्यो तित दरबार खाँ रन | 

जैतपत्र विशाळ करि पन ॥ 


अरसला खाँ बीर गरबी । 
कर HAL HAT मगारवी ॥ 


a eee टा ता |» 
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vo - 
मुरुतुजा खाँ संद योधा | | 
बारहे को वीर RTA ॥ 
OR e 


राज श्री गंधव सिंहाहि | 
ASA पूरव ओर रन महि d ९२०॥ 


D 


सेद अनवर खाँ मड्यो रन | 
an ang जीतिवो पन ॥ 

: qag जब्बर खाँ सज्यो dé | | 
सेद्‌ अनवर खाँ बली TE ॥ > 
फकीरुछ॒ह खान मिरजा | 
Asal दळ रन धाक ATT ॥ 


इफ्तकारहि खान Assay | 

बीर मुखलस खाँ गरज्ज्यो ॥ 
सफ़ाशिकिन खाँ बेक मनजित। 

सज Tara अळीय खाँ faa ॥ ५३०॥ 
बीर वैरम खान साज्यो | 

रन रसीदे खां गराज्या ॥ 

सज इलायची बेग खग गहि | 

बहादुर दिल खान पद जाहि ॥ | 
शहनशाहि सुफोज बांदी | । 
रह्यो आपुन रोकि घाटी N 
बंदी फौज दिली जहँ तहे । 


परःयो खर भर AA दल AE ॥ 
भजक्कप्रयात छन्द | 
SE ओर साजे महा मत्त दंती । 


सजे TAC लकखकी पूर पती ॥ ५४० ॥ 
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गड़ादार AL सिरी कर बटा । 

गजे मेघ मानो वर्ज घोर घंटा ॥ 
घटा इयाम सी दीह ता विधिमा पे । 
परा TUR भाळरा झूल झापे ॥ 

| सजे पक्खरो भक्खरो लक्ख घोरे | 
| मना भाजुजू के रथी जोर जोरे d 

| चळे चाइ सो चंचले चाळ वाँकी । 
> दऱ्याड तुरुकी तजीले इरांकी ॥ 

| करे” पोन सी पौन की पायदारी । 


[7] 


| अर्‌ब्वी गरव्बी BUS Ware ॥ ५५० ॥ 
| नचे नाटकी से पटी के FEAT । 

| कछी पीठ Gar पले नीर रावी ॥ 

| सजे संदली ओ समुंदे सुरंगे 1 

| कवूतो वने फूलवारी सुअंगे ॥ 

| सज ओज संजाफ नीले हरीळे | 

| सुखुक्की सजे पंच कल्यान पीले ॥ 

| बड़े ढील के, कान छोटे नवीने | 

खुचोरी खुरी चाकरी arg सीने ॥ 

वडे चंचल नेन के, मुक्ख सांचे । 


A 


खुरी पाल झूमे घनी दोष वॉच ॥ ५६० ॥ 
सजे साजियो' Ae ओर ATT | 
| सजे साज लोहा बेटों HA क्रोधां ॥ 


पिले चारिहू ओर सूवे गरूरी । 

A ~“ >> A > A 
जिन्हो वार के दाबु की फोज चूरी ॥ 
कहाँ लॉ कहो फौज में खर राजे । 
Lex! 

f 


~ 


amr बली ले asa गराजे ॥ 
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CS ec AN 
सवे सूरुवाँ वीर बाँके बनेते | 
v A ox 


सजे साज बाजी चढे हाक x ते ॥ 
कढ़े फोज सों डॉकि घोरे AT | 


~ aS ^ 


किते कूद्द के के सु भाले फिरावे ॥ ५७० ॥ 


चढ़ो कोपि के पूत RST 
GE ओर ठाढ़ी चमू वहि रोके 


A 


qg ओर की फौज ठाढ़ी बिलोके ॥ 
सु mime शाहि के जोर सूबे । 
पिले चारिहूँ ओर साजे अजूबे ॥ 
बजी दीद्द Siena आवाज अच्छी । 
चहुँघा लखीजे बरच्छी बरच्छी ॥ 
छुरे e अराबे उठी घूरि भारी । 


धुवाँ की उठी धुंघुरारी अ्रॅध्यारी ॥ ५८० i 


बढ़े रोशनी ऊपरी बान छूटे । 
मनो आसमानी महा कूक टूटे ॥ 


पिले ओपची तोपची यो” घनेरे ॥ 
aE फोज की बीरता की बड़ाई । 
ağ ag की चूर के के हटाई ॥ 
बली उत्तरी फौज के गवे E 
महा मोरचा Hits के पेलि पेठे ॥ 
BEA THA वार छूटो दुवारो | 


Ig 


परी भाग भाग्या तके कोह नारो॥ YEO N 


LRN M 2, > es 
संभारे न घोरे रथी हेम हाथी । 
MAT न कोऊ कळू संग साथी ॥ 
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हुँ सागि सो enr पत्थ amr ॥ 
करे कोउ हाहा परे कोड dal | 

| चले रामरे गाँव झैझा बकेयाँ ॥ 

| चुसे बीहरो भागि केते निकामी । 

| किते को करे वांदे नामी निनामी ॥ 

| कते को शुमानी गरूरे [mua 

| az हॉसिळा के तिया संग छाए ॥ ६०० ॥ 
| तिन्हे छोड़ि भागे छुट्टी चाळ ater । 
| गए wie ताले फटी हास नाकी ॥ 
BUA असीळे quum सहेली 1 

l पुकारे खुदा आय दे कोन मेळी ॥ 
गरोढा वरो झांकि झोके सुरोसे | 
सचे सोजदी को भरे नेन कोस ॥ 

| कहूँ Azer को बड़ी घूम wd 

ağ ga Salta ले आग लाई ॥ 


NE 
5 


यर छावनी छांह डरा | भारी | 

महा भीम फैली gar की अँध्यारी ॥ ४१० ॥ 
| कहूँ आंच के तेज सा लाळ mi । 

कहूँ वेद्रा बीर बाजार छूटे ॥ 

कहुँ बॉस की गाँठ mi परक्के | 

चटाचट्ट पापान भारी पटक्के ॥ 


GE केसरो दाख amer छुहारो | 
लुटे चारु कस्तूरिका TAS ॥ 
कहूं होत मोती बरे चूर Yar! 
कहँ ळे GEC करे मोट दूना ॥ 
at चार आचार चूरी चिरोजी। 
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कहूँ फोलगट्टे कसेरू करोंजी ॥ ६२० N 
sv sper चीर चीरा जरी Ht 


परे सोट के मोट छूटे परी के.॥ 


भप बैदरा जोह 


Vw 


fax ज्वारिल 


A 


E 


A 


किती erf 


e 


refe छूटे । 
मोट मुक्ताने zr 
क्रिती ती AC हाय हा रट्ट लागी । 


नी दामिनी रूप भागी ॥ 


दोहा । 


are विधि दल सब भगियो, 
श्रीधर कवि आयू. सुनो, 
अरज कियो इमत्याज खाँ, 


शहनशाहि यह शाहि m, 


कियो खान दौरा हुतो, 
नोसेरी खां नंद इत, 
अबदुल समुद्‌ प्रलीय खाँ, 
सादिक लतफुलाह खां, 
मौजदीन के ये हुते, 
हजरति फे इकवाळ सो, 
iga को जबरई, 
पान खाइ आए हुते, 
हाथा घोड़े शुतुर रथ, 
तोप नगारे रहकळे, 


A ~ A 
सुर जवाहर को गने, 


डाढ़े छुटे anu, 
सहँ s सुमताज खां, 


एजुदीन को ज्ञान। * 

अब सब करो बखान Il 
प्रभु को पाइ प्रसाद | 

फतह सुबारकबाद ॥. ६३७ ll 
उनको अगा हरजंग | 

हो. हिरोल रनरंग ॥ 

राजे खान अमीर | 

दिल दिलेरखाँ बीर n 
इतवारी उमराइ। 

सके न रन ठहराइ Ih 

ले सब गए पराइ | 

पानिप गए. Warsz d 

मद्दल Su सुखपाल | 
शुतर नाळ हथनाल ॥ evo ॥ 
ढेर Sic ही ठौर। 
करी बेदरनि दोर ॥ 
हजर।ति निकट बुलाय ॥ 
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दाहनशाहि कीनो हुकुम, तुम देखो अब जाय॥ 
मद मोलक हाथी gt, तोप नगारा wg 


- 


भोर छाट में जो लदे, dip ताहि को xg 
अधेक। 

'कारि फतह शाहनशाहजू | हिय भऱ्यो परम उछाह जू ॥ 
चेडे प्रभात देवान के | सब वबॉलियो सनमान के॥ 
dé बजति नोबाति घोर है । रह दीप दीप अँदोर है॥ 
किय कंचुकी इतमाम को। आए अमीर सलाम को ॥ ६५० .] 
gaar जवाहिर वारही p अजुरोन ले फिरकारही ॥ 
gia भांति भांतिन्ह नजरि दे । ले मिसिल ठाढ़े भे सबे ॥ 
HATA मुलुक अरजी भए | उमराव वोलि दुवो we d 
AZA मुजफ्फरखाँ तहा | कीनो कृपा साहब जहा ॥ 
दीनी खिताव घुराधुरी । खाने जहान बहादुरी ॥ 

मिल्यो रहमतिखाँ acter । मुत्तहोवरखाँ weit पद ॥ 
fat शाहि बकसिस साजियो | सिगरे अमीर निवाजियो ॥ 
हाथी महा मद के दए । घोरे इराक जए नए ॥ 

सुभ सरोपाय झलाझली | किय कनक बार सभाथली ॥ 
Rar कलगी झलभझले | सरपेच साज भले भले ॥ ६६० ॥ 
शमशेर भूषन जाहिरी | सज करी फोज जवाहिरी ॥ 
तेहि भूमि चारि मुकाम के | सब कटक को बिसराम के॥ 
fart कूच कूच लगार को । जहँ शहर शाहि मदार को ॥ 
पहुँच्यो dei दळ बीर को | किय दरस परसन पीर को ॥ 
दिन दस बसे तेहि थान जू | किय मेहर गरम देवान sp ४ 

गीता छन्द | 

मीरज़ुमिला बीर उत सो अरज पत्र पठाइया l 
BAT कागद कर लए दरबार द्वार माइया a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


s 


i 
a 


———LELwO=<—————— EEE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २८ ) 

सुमताजखान लिखान छे खुव शाहि d पहुँचाइयों t 
ag ले qum खाँ तहाँ मजसून बाचि खुनाइयी ॥ 
भाकिल वकील उदार AAT अव्वदुलह खान को ॥ ६७० ॥ 
कायथ शिरोमनिदाल राय मद्दीप साड़ी थान को ॥ 
मिलि रह्यो मजलिस मोजदी' की सचक तत्व विधान का | 
उन लिख्यो कुतबुळ gum को सब भद जो परवान का d 
इत HIS मगरूर मस्त HATA AAG खाइ के | 
fant कलांवत है अमीर भरे रहे चित चाइ के ॥ 
aa न आवे मननि मे फूले रहे इक भाइ के । 
माही मरातिब अलम पजा तोग नोबति पाइ के ॥ 
वारू सु दारू भरत गोली अमळ गोली रंग की | 
मिरदंग ढोलक तोप भ खुर नाइ रीत THT की di 
व्याळा पलीता सु भरि के ae जीति मोजे भंग की॥ ६८०॥ 
दिन रात यह चरचा रहे ततबीर ओर न जग की ॥ 
सब कमललोचन दुक्खमोचन कामरूप अगोहरा | 
ala चतुर men में मघवान मजलिस नोहरा | 
अनुराग उपजत राग Bla Ola कवित रस के दोहरा | 
मनु ढरे सांचे नवळ नांचे नटा नट के छोहरा | 
कहुँ सभा मस्त कलावंती कहुँ पातुरन की गाँदकी | 

हुँ नचत हरखे Fiat झर लगी ऊहिऽरु आहि का ॥ 
HE छोकरे बागे बने दरवार कुँजरिन राह की | 
यह मोजदी' की मोज हे गाति ओर «meam की ॥ 


~ 


हखत्यार कोकिलतास खाँ अरु जुलफिकारदि” खाँ लियो ॥६६०॥ 


दोऊ रहे घर बीर योधा बेर झापुस में कियो ॥ 
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| 
| 
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ज्यो" कठिन करुई नीम रोगी मूदि atem qiti 
रह्यो गाजियुद्दी खॉ वली खाँ महमदअमी खाँ फूडिहै। 
अवदुस्समुद खाँ कमरुदी खाँ जकाय्या at size ॥ 
ae रहमरहमाँ खान अरु तूरानिया सब zh । 
परपंच कीनो मीर जुमिला जंग ये नहि जूटिहे ॥ 
इक रोज dE मौजदी मदिरा बढ़ायो मोज घो | 
« उत साह सो चित awe भरि करि हुकुम नव नवरोज को ॥ 
तेहि बीच आई खबरि आए फरुख दाहि कनोज को ॥ ७०० ॥ 
we gg” भागे लए इमराह सिगरी फौज को ॥ 
ag gaa एजुद्दीन भाग्यो फोज संग सवे भगी । 
dé सकल मजलिस मौज H^ इक वारगी दुख सां पगी ॥ 
तब लगी सुख विष सो बिरी अरु गीत गारी सी लगी | 
बँग अमळ की लाली घडी ततबीर औ डर रिस जगा ॥ 
कहद लो. लिखिये कथा सव रीति देखि परी नई । 
get malaa गिर गए मेहरान को सुरछा भई । 
| कहूँ परी ढिनगत ढोलकी ga ताल Yaw की गई | 
| wa गयो मद gfe छाक सो रट ऊहि आहि दई दई । 
| अति रिस भऱ्यो मन मोजदी वक्ति उठत बारहिबार हे ॥७१०॥ 


`~ (ox aS 


यह काम चूक कियो दियो करि छोकरा सरदार हे॥ 


———— * pud 
? 
€ 


oo 


— ——— ——Ó————————— AA Á 


| ( ६९३ पंक्ति ) वाला पद हस्तलिखित प्रति में नहीं है | 
(७०२ afm में ) “सगरि afr था, हमने “हंग संत्रे भगी” 


कर दिया है । 
( ७०६ पंक्ति में ) “aa रीति कछु देखि परी नई" था, हमने 


Ne] 


“कछु ? निकाल दिया है | 
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( ३० ) 


Tur बेतमीज अमीर fant के गयो इखत्यार हे । 
अन भे” न आई मसलहति अपनी खता की हार दे ॥ 
खोजा हुसेन न जग जानत बात की कथनी कथी । 
HE sù छुतफुछाह सादिक ui है पानी पथा ॥ 
करि संग दीने भोर fant मसलह॒ति तिनकी न थी! 
Ran जीते सैद सा. हमराह कोन महारथी N 
अब मै” चलो सजि सामुह कहि कोनधों ठहराइगा। 
मेरा Aas gaa सब दळ एक एक पराइगा ॥ 
सब ओसला ताके डादित सूरज बूँद बूँद बिलाइगा ॥ ७२०॥ 
नहि. aad देहा. भागेहूँ रन भागि को कित जाइगा ॥ 
अब भोर सों कारि दोर पहुँचत एक एकहि मारिहों । 
कोउ जियत जान न पाइहे दरवार द्वार पछारिहों d 
करि सेर देहो” मस अहारानि टूक ZH बँटारिहो 
फिर बारहे की इंट इट डखारि जल में डारिहोंँ 
AU भुजा बल शाहिजादेन सो” न जौन लई गई । 
तरवार के बल फोज के वल हिंद की भुता भई ॥ 
रन मारि तीनो पादशाहहि पादशाहति मे लई । 


C LCS 


सुलतान चाहत स्रो दिळी बहकाइ ल्याप औरई ॥ 


N ha v 


यह हुकुम पठयो ताहि जे पहुँचे भगोरा आगर ॥ ७३० ॥ 
SE रहो sagt सवे मिलि घाट घाट धरा धरे ॥ 

ge तीनि बेगि बँधाइयो मजबूत बारँभपुर dv । 

इलगार पहुँचत भाइहा सफ जंग साज महा Bz ॥ 
चकसी बुळाइ HA सवारहि साज सिगरो कीजिए। 


(७३३ पंक्ति में) “ सफजं साज महाकरे ” है, हमने “न?” के 
साथ “ग” ळगा दिया है | 
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सबको दुमाहो पेशगी गनि राति vafe दीजिए i 
करि मीर मंजिल को विदा फारि raft खक थळ vis t 
ततबीर ऐसी साधि जो परभाति राति चलीजिए॥ 
फिरि हुकुम कान्हो निकट जो सिगरे अमीर बुलाइ के । 
सतबीर चलिवे की करो सब रात रातिहि जाइ के ॥ 
सब साजे फोज प्रभात sake होहु हाजिर आइ के ॥ ७४० ७ 
इलगार उतरो आगरो मारो इँटाये धाइ के ॥ | 
यद्द हुकुम निकसत ही एकाएक शहर खरभर शोर भो ४" 
साजे अमीर सजी सवारी बजी नौबत भोर भो N 
जव स्वार भो खुद घटा घुमड़ी परे पाहन घोर भो । 
बद्‌ सगुन लखि सब कहे हा यह कालिका को कोप भो u 
दाहिने खर, चीट्ह सनमुख, वाम बोल्यो काग हे । 
अरु गई काटि गली विळी, थित राँड़ रोबत राग है ॥ 
आतपत्र निशान खंडित दंड परम अभाग है । 
जब स्वार मोलुद्दीन भो वद्‌ सगुन लागा लाग है ॥ 
दिन कटक माँझ sqm बोळत ळूक ZTA रात है ॥ ७५० i 
कहुँ स्वान रोवत सुरनि सो कहुँ स्यारगन फिकरात èn 
मड़रात सिर पर गीध के गन यो agt उतपात है । 
हहरे सिपाही सुपन से सब भागिवों बररात है ॥ 
डतपात औ az waa सिगरो सूढ़ मन बहराइ के । 
इलगार WAT झागरे ठहऱ्यो समोगर जाइ के ॥ 
तहँ मिले पजुद्दीन औं सिगरे भगोरा आइ के | 
सफ जग की कथनी कथी आति वात aaa बनाइ के ॥ 
बिकरार बोल्यो disi अब Baal सो बूमिहो d 
रन मारि AT गनीम काँ तब बारहाँ हि अरूझिहो ॥ 


E 


स्सगरो फिसाद कियो इन्हो दिल माइ कोन्ही afar हो ॥७६०॥ 
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$ अगोहर जग के इत सा लगावत ळूझिहो ॥ 
खादादि खाँ माजिद को मन मानि नाता saat i 
फरजद खाँ तेहिका पिशर सजि BIT AMT धाबता ॥ 
बह भयो जो सम AGUS तेग कर फर छापता i 
रन माझ मेरे सासुह अब कोन था ठदराचता ॥| 
पहिले छवीलेराम एज़ुद्दीत सो FAC किया ] 2x 
फिर जाइ के Sat मिल्यो बदवख्त ID दगा दिया ॥ 
we अळी असगर खाँ Heal उत जाइ आगे & लियो | 
मन में न ल्याये मोजदीनहिं देखिये इनको fear N 
यों कहि मोहला लेन लाग्यो पांच लाख सवार सो ॥ ७७० ॥ 


A 


~ ^n - 
तित तोपखानो लाख दे गजराज केक हजार AT ॥ 


OS 


किरि करी तोपन की TaN गगन घूँवाँधार भो | 

घुरि धरा घसकाति मेरु मसकति सबल याँ दळ भार भो॥ 
यों लिखि रिरो मनिदास राय उलाँक बेग पठाइयो d 
दरवार कुतुबुलमुलक के क्रासीद जोरी आइयो ॥ 

सब ACT साहेबराम माथुर प्रगट वाचि सुनाइयो | 

पर gaa नैन रँगे भये अति धोर रस चित छाइयो ॥ 
हास mur अबदुलाहद खॉ गलबा भयो उत शाह का । 
पाऊं जो अब में TUE करि हुकुम शाहनशाह का ॥ 
इकबाल फरुखसियर को अरु करम इक AGE का d ७८० ॥ 
रन दौरि तोरा sue बळ मोजदा की ate का N 
मजमून सुनि तजबीज करि करि HIT अपने कर लयो। , 
स्वारी तयार भई नई असवार सेयद्‌ हे भयो ॥ 

खुशहाल मोछनि हाथ फेरत शाहि के Ae गयो | 

सब अरज कीन्हा अर्थ शाहनशाह को हिय हरखयो ॥ 


( ७६७ पक्ति में “के” अधिक था ६ 
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| चर मारजुमला का लिख्यो यह अरज सेद वजीर की | 
| दाऊ बराबर खी विदो बर वात मीर अमीर की ॥ 

| v A y A L 

| AMAA सरस्यो चीर रस साहबजहाँ रनश्रीर की | 

Í ` EN (zx c 2 By 

| फर तग वाहक हाथ फरक्यो खरी HIC बीर की ॥ 

र वारहा पति बीर संद वजार त्यां अरजी भयो ॥ ७९०॥ 
आयो महम्मद खान बंग समाज साजि नयो नयो ॥ 
असवार वीस हजार वखतरपोश Sui घन ऊनयो | 

A A (> A LN C. ~ 
सखरेत वीर बली सवि Tata हाथी औ हयो ॥ 


आ 


तव हुकुम कीन्हें दाहि wha Paar कूच करार है । 

मिलियो महम्मद खाँ मोहला दे चल्यो इलगार है ॥ 

हमराह बीर अमीर जगी साज तेज तयार है । 

गहि आशाला खाँ पेशखानो चळत ere अगार है ॥ 

स्वारी तयार भई MAAR दाहनशाह सवार भो | 

मिलिया महम्मद खाँ सही असवार वीस हजार भो ॥ 

खुर आपु पेज हजार सब सरदार मनसवदार भो ॥ Soo || 
हमराह हिरउल को कियो अलगार बीर अगार भो ॥ 

| करि कूच कूच लगार को एलगार पहुँचो आगरे d 

| जळ पिअत जमुना को दुओ दळ सवल बालमपुर तरे ॥ 

| तित पार वार मुहासरो मिलि दळप दोउ डेरा ati 

| प पेलि चाहत पार. उत वे घाट बाट धरा धरे ॥ 

Se six नौबति घोर घुमरत सकल जल हल ms | 

दुह ओर झडे कळमले फहरानि उडगन झपिओ ॥ 

taaa भानु बिमान Agaa आसमान सुढेपिओ | 

Z& ओर दळ भर सहस फनिफन तुरग चपानि चपिओ॥ 


Av 


1 
BE ओर बादल सुदल सूर मयूर ज्यां हरखा HC ॥८१०॥ 


दुह ओर तोपन की राळंगे गाज गरज रखा कर ॥ 
Y 
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(Eum) É 
दुहँ ओर खातक पिक गुनोगन ifa सों करखा करे | | 
gě ओर गोला वान बूदाने राति दिन बर करे ॥ 
gý ओर भट ठट मन बढ़े स अग की आति मनमनी । | 
दोउ पेलि चाहत पार भो, नित ठदत ठार दुआ सना T 
गे नीर आत्रत pu उद्धत दलप दोड EDU । 
बिकरार धार महानदी पछतात त्यो दोऊ पना ॥ 
तेहि बीच बीर वजीर सेय्यद अरज आवत ही कियो । 
suus weg प्रतच्छ लखि थल खबरि आनि हम दया "ox 
कछु दूर पश्चिम आगरे ae थाह यमुना का लिया ॥ ८२० d | 
पाँ आब पारं: पारलो' सुनि शाहि को हिय हरखिया॥ 
करि झूठ दीन्हाँ गुलगुळा तिरि मौजदी उर वार भा। 
यह शोर भा AE आर जोर दिर दल तैयार भा ॥ 
कछु फोज भेजि गनीम सुख पर शहनशाहि तयार भो | 
तब राति ciate दौरि Baz थहरि तरि करि पार भो ॥ 
आडे रही जोन गनीम मुख पर फोज तान बलाइ कं | 
afs कोल चारिक पहर एक तिते रह्यो ठहराइ के ॥ 
जव भयो भोर अंदोर TE दिशि चढ़यो भ्यान वजाइ क । 
अति बेग तेग घनेख star कूळ पहुँचे आइ के ॥ 
जब आनि पहुँच्यो जोर दल बल समय साधन खो सध्यो॥5३९ 
अति धार भार खंभार फनिपुर फनी सहसो फन खध्यो ॥ 
taaa सॉ. असमान मुद्रित सतु सिंघुन में बँध्यो । 
जळ प्रथम कीचनि बोच के थळ Wises तारिवो नध्यो ॥ 


(८१२ पंक्ति में) “कित्तिला कखाकरें”, पाठ था, हमने “कीर्ति | 
Ix), a > 
करखा करें, कर दिया है । 


(८२० पंक्ति में “aa”, आधिक कर दिया है | 
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पाहि भाति शाहनशाह जमुना उत्तरहि ते उत्तरो । 

यर ओर रोज बिहाँसु पूरव कोस द्वेक सिकंदरा ॥ 

तेहि वीच सरिता निकट भो कुलि कटक को डरा खरो | 
खुनतहि अवाई मौजदी की फौज HO खरभर परो ॥ 
यह खबर सुनते alas मन में महा रित At भरो । 
बकि उड्यो यारहूँ देखना अव दौर जीवत हि धरो ॥ 
घाचे न कोऊ AME गहि पक एकहि, BATT ॥ ८४० | 
are कियो ढाढ़स केःढिठाई सो सजाय इन्हे करो ॥ 
कहि at करेरे नेन कारि कार कोप डेरनि ते muri 
शमशेर सरकत खुनिस खरकत मोळ RURA मन IZT ॥ 
चतुरंग अगी साज जगी ada गळ में चढ्या । 


Star धकारनि धरनि gia gaara धूरिन्ह सो मढ़यो ॥ 


हमराह वे भट पाँच लाख. Suara मम रन के uti 

सब जिरहबख्तरपोस भक्खर बारहे पर पक्खरे ॥ 

पाहि भाँति राति बस्यो बली चलि ओर दाकिखिन सागरे | 
फिरि भोर grate दौरि करि डेरा करेइ सिकन्दर ॥ 
रनभूपमि बीच रची खु अंतर कोस हे gg फौज सो ॥ ८५० ॥ 
थित पूरबी पर ओर आओ परवार पूरब भोज सा ॥ 

दोड बीर बाँके हराखे eth त्यां अमीरन सज. St 

फर भोर शत्र सँहारिये मजिये जमन की मांज tit 
संवत सु सत्रह से ओन्हत्तरि पूस पून्या बुघ तहा । (१) 
सन सो इग्यारह Aaa माहे मोहरम चोदह्दो ॥ (२) 
अरु पादशाही माह आजुर बायसी श्रीधर कही । 
ARAN की सायति सधी साहबजहां कीनो सही ॥ 

तित भोर at लागे पहर द्वै बन वारेधर बरखा कियों। 
जब खुळे वादर हरख सा दिलीथनी डंका दियो॥ 


(१) संवत्‌ १७३६९ ॥ (२) सन्‌ ११३३ 
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९५ "० ) 
दळ सजे बीर अमीर सेद बजीर Bi हिय हराखियो ॥८६०॥ 
चतुरङ्ग जंग उमंग भर रनभूमि (Ha पहिले लियो N 
कर बीर चढ़ि slat भयो हमराह सब स्वारी ठटी | 
जिहि/ ओर जो दळ चाहिये तिहि ओर त्या फोज FET ॥ 
लहि मिसिल सिणरे agat रजघान wt सरिता पटो | 


अति खूर AG FIA कंपत WT की बलता घटी d 
हुलास छन्द । 


>. 


हुकुम शाहि को ले गळ गज्ज्यो । 
कुतुबुलमुलुक दाहिने west ॥ 
बख्तरपोश बीर हमराही | 
सेद सूर रनकाल सिपाही ॥ 
सेद सूर रनकाल सिपाही अति उतसाही है हमराही सकल सजे ८७० 
ज शाहि हुकुम ale at गाहे गाह मारू मारू कहि काहे CGU 
धागे ढीली धरि घोरे दप कारे मन में भरि wq मजे । 
` अवदुलुहद खान Baz के प्रासे दाकेखन गहिरी बम्ब बजे ॥ 
i दिळाजाक लोदी ggo | 
पन्नो तरीन सुरसर वाणी ॥ 
दाउद जई खेशगी war । 
g महम्मद [fumer पवी id 
बिट्वनी पदी मत्ती गवी अस्प अरबी पखरेते | 
बनि वख्तर faa” दाय दिल मे” जेतक तिळ मे” स खरेते ॥ 
पाठे पठनेहे लोह Su कोहनि फेटे अखरेते ॥ ८८० ॥ 
यों sagem खॉ सँग बीर महम्मद खाँ बंगश अगरेते ॥ 


( ८६१ पक्ति में ) “भर” अधिक कर दिया है । 
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विध Tg. पालक छिति छाही*॥ 
देग तेग É कायम जा हे। 
पूरो भट सूरो रन सो N 

सा हे भट पूरो जो रन सूरो वीर गरूरो गहि गाज्ञा। 


आत उद्धत यद्धर ASST जगी जग सोर जार छाजा |l 


3 हार दाही सरकि सिरोही दोरे दाकिखन व्वा वाजा | 
यो अवदुलह खाँ को देवान रन मडवो रतनचंद राजा ॥ 
रह बारता को मद छाको ॥ ८६० ॥ 
ताफवाज पिरद हें जाको ॥ 
an ang मे आति अरबी | 
दौऱ्यो गहि शमशेर मगरबी ॥ 
URAL मगरवी गहि गहि गरवी अटळ अरबी सो आयो | 


आखं परस्य धूम तोफ झूम त्या दळ दमे द्‌ पाया ॥ 
तरवार नंगी Wiz जगा संयद अंगी फरमाया | 


या अवदुलह खाँ सँग बीर मजकर अळी खा थायो ॥ 
वरकदाज खान अनुखंगी | 
HW खाँ अनवर खाँ जगी ॥ 
सवल समुंदर खान YATA ॥ ९०० ॥ 
यादगार वेगो आतिक्रोधा ॥ 


अति gart क्रोधा सवल rar आरे अवरोधा निरभौरे | 
मंजूर मियाँ भट तेयब निक्कट ठाढे sg बार औरे ॥ 

सज्ज सन्नाहे जंग उमाहे जे vam सहस पोरे । 
डुशमन भो दंग संग सय्यद्‌ सकल Wit दाफिखन दौरे ॥ 


दाक्खिन फौज सकल गळ "s 
फिरि चोंचमू artist साजी ॥ 
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(MS ॥ 

बीर हुसेन अली खाँ वंका । 

बकसी चढ्यो कोप दे डंका ॥ 
Rae रनबेका दै कर डंका दौऱ्यो लंका लगि शोर TAT ॥ ९१० i 
दोरी हथनाले wat ढाळे कर भूपाले भूरे भन्या d E 
fafta भार न घारत शष समारत | आति आरत हहार हऱ्या। 
BH घाई” चारिहु घाई” प्रथम अवाई जाइ अऱ्यो ॥ 

त्यो” इनायतुला खाँ चोपा। 

शुजा शुजा तुलह खाँ कोपा ॥ 

असद अळी खाँ अस्प धयायो | 

पद्‌ सिपाह हमराही थायो ॥ 
आये FALE सकल सिपाही जग उछाहीं सन्नाही | 
केते रनथीर अमीर बीर फर फाजिल फदाकि तेग वाही ॥ 
घेरी सो” बरकस are सरकस दे दै तरकस हे जाही ॥६२०॥ 
ते. बकसी संग दॉकि दोरे रननदी कोटि जिन्ह अवगाही ॥ 

गुरुत्नी तरीन ताराही | 

ara मत नि ए बाही ॥ 


नस्खुर गिळजी का सब काकर | 
आरव सूर निआजी नागर n 
पेशगो रुभनार काशो आगर पणी उजागर रोशानी। 
महम्मद विट्टनी ज फर मक्षी रूबी लोदी लोहानी ॥ 
बखत्यार ses fan खेले दिलाजाक ओखर बानी | 
यो दाउद जई HAT खाँ सँग वाकी HiT फहरानी ॥ 
सजि गुलाब अली खाँ घायो ॥ ६३० ॥ 
ज्ुलाफिकार खाँ जेहि पद पायो ॥ 
चढ्यो शाप शिकिन खान सु गाजी । 
फतेअळी खाँ ata साजी॥ 
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साजी वर तोपे” कारि करि कापे” फत्तह अळीखान बळी । 
आरी quate” वान WET जगी भाले भाँति भळी ॥ 
SRC भरि गोले और अतोळे भारनि डोळे जंग थली । 
यो“ बकसी सेद हुसेन अलीखाँ संग अगोहा फौज चली ॥ 
ag हिरोल भो मीरमृशरफ | 
फतह AA JAER अरू अशरफ ॥ 
अल्ली असगरखाँ सफुलह ॥ ६४० ॥ 
अरु महमद हयाति रनदुल्लह ॥ 
सिगरे agga साजी HE कायम कलह गाप गजे । 
फहराते कच्छी पायन्ह पच्छी तेग वरच्छिन्ह स्वच्छ सज ॥ 
आंख रिखराती वेरिन्ह घाती जे उतपाती वीर wii 


y, 


RISE की स्वारी फौज डरारी आगे भारी ध्वान धज |i 
उत्तर पिसर कि दाइदखाँ को | 
आजमखान वीर बल cmi | 
जल हल थल थळ पुमिस पवत | 
सजी फोज अति दल भर दवत ॥ 


c 


आति Tar दवत VAG पवत गढ़ मढ़ सवत धकानि सके ॥६५०॥ 
Wd DICT करत HUTA पारावार न जल SG ॥ 
करकित कच्छप घन भजत Add बन Wa फनीफन सहस लच्यो। 
जव आजमखान ओर उत्तर फर मंडळ ATS सफजग रच्या ॥ 

बार गुलाव मीर युद्दीखोँ | 

खुलता कुली खान फतह खा ॥ 

महमद अमा महम्मद वाकर | 

नेक कदम अतिही रन-आकर Il 

अतिही रन-आकर तेज प्रभाकर तेग कराकर करखेते | 


AME AN 
बीरत को मूल शूळ आर का अबदुल TQS सर वरखते | 
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घीरन में 'बरकस aria सरकस जगो करकस परखैते ॥ ९६० qp 
उत्तर ते दोर साधि समोर वेरी औरे सरखेते ॥ 
महाराज राजाने को राजा | | 
सवल छवोलेराम गराजा Il | 
चतुरंगी दल चपरि चलायो | 
कोपे ओर उत्तर ते घायो ॥ 
उत्तर ते घायो गरजत आयो बोर सुहायो बर जगी । 
पखरेते वाजी ताजे ताजी सावंत गाजी सफजगी ॥ 
AMAT सन्नाही वार उछाही दुशमनदाही अनुखंगी। 
WSS की स्वारी अति भयकारी फोजे” भारी रनरंगी ॥ 
महाबीर जे एक ते एक A ॥ ६७० ॥ 
सुमानी अनी के सवे संग ठाढ़ ॥ 
धनी संग Gs” Wa तेगधारी। 
सजे साज सॉ आपनी आसवारी ॥ 
नेद भगोतीदास को उत्तर ते” रुधि आय । 
aad योध्या प्रचल अति तिनको लए बुळाय ॥ 
द्या बहादुर रिपु दळ खण्डन | 
तासु नद महिमण्डल मंडन ॥ 
गिरधरलाल बहादुर योध्या | 
चढ्यो ओर उत्तर ते क्रोधा ॥ 
उतर ते ऋ्रोधा जगी योधा वसुधा सोधा एक सही ॥ ६८० d 
जेतक जग नित्ति जित्ति भूमण्डल कीन्ही कायम कित्ति मही ॥ 


$$ पत्ति में श्‌ > c: 
(९६६ पक्ति में ) “गारजगत? था, हमने “गरजत” कर दिया है। 
पडि n Bi = ES e^ ^ - ^ zs 
( ९७२ पंक्ति में ) “धारि” है, “री” dd होनी चाहिए । . 


(९७५ पॅक्ति में) “तानक्रो” था, हमने “तिनको” कर दिया है 
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जाट जाह कूद्यो सो घर Yat जहँ ak यूध्यो तेग गही । 
चाहा रनवका दीन्हा डेका लका सका वाढि रही ॥ 

Ld Sawa को AT I 

राय गुलाव wag aty |l 

मोजदीन को तृन गनि घायो । 

दप करि ओर आपनी आयो ॥ 
तित तुरंग थायो दप करि आयो बीर सुहायो चाइ भरो | 
जित जगी वान निशान लाल भूपाल छबीलेराम खरो ॥ 
पहुँचो तिहि ओरे अत्रनि जोरे पाइ समोरन रंग धरो ॥ ६६० |l 


M Cs C 


राजा सां fires के gerdi पिलि के मोजदीन सो छपाटि लरो ॥ 
या विधि ओर ओर की uA । 
कहिहो अब रिकाब की फौज ॥ 
अटल अमीर वीरवर बाँके । 
करनवाल एक कारन साके॥ 
करता TA साके जो बल वांके बीरत झाक MAAT | 
'फहराती Gist साजी Gist जगी मोजे रंग घरे ॥ 
ते बीर अमीर धीरधर युद्धर रन में कायम कीर्ति करे | 
वॉकनि दै दोरे साधि समोरे" जाही श्रोरे मीर परे dg 
बला खान दारान बहादुर ॥ १००० Il 
कीन्ही कायम कित्ति घुराधुर ॥ 
रह्यो विरद सम सामुद्दौला | 
दळ बल प्रबळ बाहुबल तोळा ॥ 
समसामृद्दौला भुज बल तोला बीर अगोलां फील चढ़े । 
BRA की हांही सकल सिपाही ते हमराही माद मढे ॥ 
वखतर दस्ताने FS ठाने वांधे वाने तेज बढ़े | 


कर कायम दस्त फतह रुस्तम सो A रनरीति TE ॥ 
€ 
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समसामुद्दोळा को भाई । 
वीर सुजफ्फरखान सवाई ॥ 
जंग जुरे अतिद्दी उतपाती ॥ १०१० i 
MTHS दुशमन उर घाती d 
gana उर घाती अति उतपाती आखे' राती रोख भरो d 
अरबीलो गब्बी अस्प अरच्वी तेग जुनव्वी TAT घरो ॥ 
द्रे तरकस वाँग्रे सायक साथे साथि डपाधे खेज करो ॥ 
गब्बर को गेजक भूपति भजक तेजी रंजक खानि खरो ॥ 


| 
| 


सख इनायाति खान बीर हद | 

Tal बल्ली du वळी महम्मद ॥ 

दोस्तअल्ञी खाँ साहिबखानो | 

करमंडल छाजे जेहि बानो ॥ 
Bit जेहि यानो साहिबखानो जग में जानो जोर SAT ॥१०२०॥ 
गब्बर मदभाने सर संधाने HUT कमाने गहि गरजो ॥ 
सोभा को सागर बीर उजागर जानत जो सफजंग AAT । 
AAMAS संग अगोळा दोस्तअळी खाँ संमरि सजो ॥ 

मुजफ्फर अली खान रन सज्ज्यो | 

अ%बर Hat खान गलगज्ज्यों ॥ 

wel खाँ अली सु युद्धर। 

सज्यो दिलावर खान दिलावर ॥ 
qux शोभाधर quu दिलावर ते दरवर सरदार सजे | 
मंजीठी वामर करूंगी चामर चौरासी गजगाह Ba ॥ 
बाके ब नेते हब quud हे अगरेते तेज रजे ॥ १०३० ॥ 
समसामुद्दोळा सँग रंग मे” जंगी योधा गाज गजे॥ 

सज्यो जोर सादाति खान आते | 

बीर वली माजिद्रान पति ॥ 
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( ४३ ) 
Tata मोगल HRA | 
ताते तुरंग तेग रँगरत्ते ॥ 
ते हाँ रँगरत्ते हैं बर तत्ते रन मे फत्ते जे चाहे । 
हाथी मद्मत्ते WAC घत्त मद वरखत्ते परवाह“ ॥ 
आये खर मे“ सजि कत्ते कर मैं mex फरमें जे बाहे” । 
ते बीर बळी मारजिदरान पाति संग. जंग ZURA दाहे" Il 
सु फरजद सादाति खान को ॥ १०४०.॥. 
शहिजादो मार्जिदरान को ॥ 
दळ सज्यों फरजंद खान को । 
गेजक आरि भंजक गुमान को di 
गाढे गढ़ गंजक वेरी ÅAR मे।रचा मंजक बंका दे | 
रनमंडल पत्थ हत्य गहि gere अरिवर परभर शंका हे d 
अँगवे को लायक जाके सायक खरभरात डरि लंका हे । 
जब वाज्यो गहरी वंबं बीर फरजंद खान को डंका है ॥. 
al सुत सादाति. खान को d 
अनुज बीर फरजद खान को ॥ 
सबल सलावति खाँ भुव मंडन d १०५० ll 
जरत जग दुशमन.दल खंडन |l 
दुशमन दल खंडन Weal मंडन डंड अडंडन कोपि करे । 
LA को चसको AST जस को वीरे रस. को रंग धरे th 
हमराही फौज वाँकी साजे रन की मोजे और भरें | 
मार्जिद्रान को शाहिजादो फर सबळ सलावति. खॉ फहरे ॥ 
सुब सादाति खान को नंदून । 
सज्यो तीसरो शञ्रनिकंदन.॥ 
सेफ सेफखाँ की जग जाहिर | 
जाखु जंगमदिमा महि माहिर ॥ 
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aa 


महिमा महि माहिर जग में जाहिर जग उछाहिर faa रहे ॥१०६ 
रुस्तम सो बल में दाके दल में जेतक पल में फतह लहे ॥ 
जाकी फिरवाने आलम जाने साहि बखाने धन्य कहे | 

सुब सबळ नंद सादाति खान को AREIA जब UH गदे D 


जेहि अमीर खां काबिल मंड्यो | 
कोपि थान इराके GSAT ॥ 
जाको आलमगीर बखानो | 
aa arg बीरन में वानो ॥ b 
बीरन में बानो शाहि बखानो जग A जानो जोर छजे । 
काबिल को सूबो बुद्धि अजूबो अति मनसूयो तेज रजे ॥ 
ताही को बेटों लोह लपेटों बीरत Wr जंग गजे ॥ १०७० ॥ 
s wait खिताब बाप को ताहि अमीर खान के ध्वान वजे ॥ 
घोर जोर Arar gla सज्ज्यो । 
रन मुमताज खान गळ गज्ज्यो ॥ 
हातिम करन कितिक जव रिइभत | 
रुस्तम सॉ. जव अरि पर agua ॥ 
अब अरि पर चढत सञ्ि खुव दल बळ भट उट्टानि ठाटि खग्ग गहे । 
को भूप बीर दूजो Tat कहि को तुम सो रन मंडि रहे ॥ 
सुनि asta ध्वान gua भञ्जत पुर पुर फो प्रबळ प्रताप दहे । 
मुमताज खान बलवान वीर ऐसी बिधि श्रीधर सुकवि कहे ॥ 
रीझत जब ng मोलाखन की मंगन माहे को सकल लहे ॥१०८०॥ 
qu कहें लगि दीनन के दारिद हेमदत्त सो सकल qu ॥ 
दरवाजे सदा दान को, थाँसा बाजतु गहिरी बंब रहे । 
सुमताज खान बलवान वार ऐसी विधि श्रीधर सुकावि कहे ॥ 


~ 


( १०७१ पक्ति में ) “किताब? था, हमने “खिताब” लिख दिया हे d 
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, त्या इमत्याज खान दळ ÅAR । 
ज्ञुरत जंग दुशमन कुल भंजक ॥ 

जस इमत्याज तेज इक ठाहर | 

सज्यो फोज गरज्यो AT नाहर ॥ 
गरज्यो जिमि नाहर वीर उछाहर रन रस माहर जार भरो । 
फौजनि को गाहक जस को चाहक दुजन दाहक तेज खरो ॥ 
आयो करि कोपे गाहि गाहि Te रन को चोपै चित्त धरो ॥ १०६० Il 
इमत्याज खान बलवान साज दळ हठि कर मंडल माझ अरो ॥ 


जित मुमताज खान दल सज्ज्यो d 
हमराही BS हलीम खाँ esr ॥ 
जुरत जंग दुशमन दळ दाही | 
सबल बीर अफगान सिपाही ॥ 
अफगान सिपाही figa दाही रन की हाही रोज नई। 
शमले फहराते ताजी ताते रन की घाते” जानि लई ॥ | । 
बरने कावे श्रीधर जोहि दिशि भर मुमताज खान की फौज भई। 
ताही दिशि atat दिलाजाक सज्ज्यो लहीम खाँ बर गजई ॥ 
सजि राजा गंधवेसिंह दल ॥ ११०० ॥ 
आयो शाहि रिकाब बीर बळ ॥ 
fant कुरी साज साजे आए। 
बानेते रजपूज सोहाप ॥ 
रजपूत सोहाए साजे आप हाडा गोर सोमबंशी । 
चौहान Ws बैस बघेळे गहरवार ओ रघुबंशी ॥ 
कछचाह सुळंकी हेहयबंशी सिरनेते पारहारंशी t 
गंधवर्सिह राजा सञ्ज्यो दल duet सूरजबशी ॥ 
सज्यो गाजियुद्दीन खान दल | 
at रुस्तम दिल खान महाबळ ॥ 
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दाउद खाँ हमराह सिधायो ॥ १११० | 
बान दुपट्टे बाज साहायो ॥ 
जहि बान सोहाए रन के दाण यल सा. छाए:अरिदाहीः॥ 
जञ मन के बगे” जग अनेगे भारी तेगें है. वाही॥ 
qe fat पर के वाने" चित्त न आने” सिप्पाहीः। 
ते सजे बीर दुद्धर युद्धर गाजुद्दीखाँ के हमराहीः॥ 
सफुलाह खान सजि. आयो | 
जबरदस्त खाँ सग सोहायो ॥ 
कातिम बेग खान सुव सज्ज्यो । 
खुलता बेग खान गळ. गज्ज्यों ॥ 
बानेते सज्ञे रन गळगज्ञ GS बजे भूमि हली ॥ ११२० db 
कुळ gH पट्टे रन alee खेले कट्टे मीड़ि थली ॥ 
अत्रनि के जारे” पूरब ओरे” afta की जिन फौज दली l 
ते agge खॉ सग रंग में हॉके बाँके बीर बळी. ॥ 
झाहनशाह साहिब को ATS |. 
अटल बीरबल को AS ता तुल ॥ 
` सजि दल खानिजाद खाँ आयो | 
MEA खाँ जहि पद पायो ॥ 
पायो पद साँचो कीरंति Tar Tay WISH जोर भरो। 
जाकी अति बाँकी चमू चलाँकी धीरन में दाँकी देत खरो ॥ 
बेरिन के मत्थर कीजतु तत्थर हाकत AAT हृत्थ. घरो ॥ ११३९: ॥ 
यो शाइस्ता खाँ फर फतूह दाँ गहि कमान मैदान अरो ॥ 
शहंनशाहि साहिब RATAT I 
सजि अफरा fara खाँ आयो | 
डील पील बल को जेहि दायो | 
महाबीर अगहर ह्वै धायो ॥ 
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अगहर है धायो शह फरमायो qu को दायो जाहि लसै। 
अंगूठानि mud acf धसके कूरम कसके सस ससे ॥ 
आहि के gg हत्थे गे वर सत्ये मत्यनि मत्ये मीडे मसे । 
स्राव ससत्थ अफरासियाव खाँ यो रतमंडळ धूम Te ॥ 

ARAS खाँ सदार सदर सजि ॥ ११४० ॥ 

आयो हाफिज इलम ओज रजि ॥ 

TAHES ASH जस MER | 

बाहक तेग दाजु दळ दाहक ॥ 
wea को दाहक पत्र निवाहक जस को गाहक ओज रजो d 
रन मंडळ मंडन AR विहेडन ले सुज zea जैत मजो ॥ 
HAER को Ae वर कत्तो RAT कर कमान जेहि साज सजो । 
याँ अफूजल खां सद्र सदूर आफिज फर नाहर AŤ गरजो॥ 

चीर सेद अनवर खाँ सो दै । 

देग तेग कायम जग जो हे ॥ 

कर कमान जाकी जुलहाली ॥ ११५० ॥ 

जुरत जग रन परत न खाली ॥ 


रन परत न खाली तेग कराली जग ज्जुलहाळी कौन सहे । i 
रस रूप AAA” भूपर aa” दिल दिल dis शादि कहे ॥ 4 


विद्या गुन आकर कित्ति सुधाकर तेज प्रभाकर दुवन दहे | 
Vista सन्नाह उतसाह चित्त सेयद अनवर खाँ खग्ग Te ॥ 
महमद अली वंश उतसाही 

जवर सेद सावत सिपाही ॥ 

फौज सत गनीम की गाही d 

यार हजार तेग जिन बाही ॥ 


` 


तेगे जिन वाही फोजे” गाही सबळ सिपाही रन दायो ॥ ११६०॥ 
रोखे हग राते ताजी ताते फरफरात मन भायो ॥ 
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कते कंवर में भाले ace बखतर गर में रिस छायो । 
हमराह सेद अनवर खाँ सोई जवर | जबरखान आयो ॥ 
gir दरबार खान दल साजा | 
जवे vara श्रीधर बर बाजा ॥ 
फर ठाहर नाहर जिमि गाजे | 
gaa घोर गब्बर गन लाजे ॥ i 
गव्वर गन लाजे नाहर गाजे भरोसे वाज घहरि घन | 
वखरेते तुरकी लेते फुरकी दापे खुर की छार छने ॥ 
साहे” az बाँके हय चढ़ि हॉके लोहे ढांके बोर वने ॥ ११७० ॥ 
दरबार खान नर जंग सु भुजवर आयो खग धर रोस मने ॥ 
इफ्तृखार खाँ जगी योधा | 
सुखलिस खान महावळ क्रोधा N 
सज इलायची वग संघाने | 
बहादुर दिळ खाँ जग माने ॥ 
मानि जग बाँको करता साको आगे दाँको दल WHO । 
and की नोके सुरगति रोके सरकी HTS छबि भूमे ॥ 


`~ A A >> ४/ 
सन्नाहों साजे गरव गराजे हय चढ़ि गाजे रनभूम | 

5 e. E ` ~~ DS 
यो बहादुर दिल खान भुजबळ अरि को दळ तीरो तूमे ॥ 


y 


ज पुस्तेन अमीर SALT ॥ ११८० ॥ 
तेग ange कीराति पूरी ॥ 
बली ALAS खाँ गुन गरबी। 
दोऱ्यो गहि शमशेर मगरबी ॥ 
शमशेर मगरबी गहि शुन गरबी चढ़ि हय अरबी सो धायो | 
पखरेते बाजी तुरकी ताजी साजे गाजी सो भायो ॥ 
सोहे गर बखतर कूडे सिर पर कत्ते कंवर रन दायो | 
यो“ मीर अरसला खाँ अमीर रन धीर मीर फरमे आयो ॥ 
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रन रसीद खाँ फतहुलह खाँ। 

सरस anka खाँ येरम खाँ ॥ 

सजि जॉबाज खान रन थायो ॥११६०॥ 

बीर फकीरुळह खाँ आयो ॥ 
आया रनवॉको करता साको एक कहाँ को भू फर में । 
टाप [सर ऊपर तरकस कंवर भाले कर बखतर गर मैं ॥ 
चास घहराने JA फहराने शोभत बाने दू द्र मे | 
बरां दल भाने मानि निशानें तानि कमाने” Vat सर में ॥ 

संद Hugs खान सुयोधा। 

बीर वारहे बाळ सु क्रोधा ॥ 

fate चहु ओर wage रोधा । 

एक वीर gara rar 
AMUN सोधा जगी योधा सेयद क्रोथा ज्यों मन में ॥१२००॥ 
VIDT हमराद्दी सकल सिपाही तो बाही dea में ॥ 
ज्यों सिंह गराजे यो गल गाजे अरि करि लाजे ज्यों बन में । 
अंगवे को लायक जिनके सायक को ठहराइ सके रन मैं ॥ 

टीकाराम चारु रुच नाढी । 

वीर बहेलिया कीरति बाढी ॥ 

चढ़ी Gist मनु घटा असाढ़ी | 

फतह जासु आगे नित ठाढ़ी॥ 
HF घटा असाढ़ी HT वाढी फतह सु ठाढ़ी पुर गाजे । 
बंटूखे भारी सहज डरारी सकल सवारी uf sm i 
आरब्बी घोरे सुलगे तोरे मुहड़ी में जोरे जे काजे ॥ १२१०॥ 
यो टीकाराम कामतरू रन मैं शहनशाहि आगे राजे ॥ 

मियां निहाल वली फतेह af । 

लह्यो खिताब g यातमाद खां ॥ 
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मौजदीन के संगहि आंयो । 
महावीर अगहर है धायो ॥ 
अगहर है धायो तुरग धयायो दप करि आयो रंग भरो । 
अज्जीमुइशानी आति अभिमानी पादशाह के पाँय परो ॥ 
साहब ga मानो अपनो जानो दे करि पानो हाथ धरो । 
तित शाहि हुकुम ले सुरक्यो पिलि के जहाँदार सो जाइ अरो ॥ 


हीर छन्द | D. 


NE 


तब मोजदी मन रोस के, चहु ओर वाँकी फोज के ॥१२२०॥ 
farsa g कोकिलताशखाँ, बळबंक वीर फतेह दाँ॥ 
'नोशेरी खाँ ag नंद है, रन के सिखे फरफंद हे ॥ 
आजस्म खाँ तसु वीर है, सफ जंग जोर अमीर हे ॥ 
सुब सद राजे खां जही”, अबदुस्समुदळी खाँ तही“ d 
तहँ सेद अचुळगफार हे, सफजंग जोर जुझार हे ॥ 
जित अध्वदुल्लह खान हे, तेहि सामुहे सव sata है ॥ 

। है लख सवारन साजि के, आए वढी गल गाजे के॥ 
FAAS खाँ जेहि दिशा, तित सज्यो जुछफिकार खाँ ॥ 
द्वे लख सवार सनाह सो, Tata फील उछाह di ) 
फिरि जवर जानी खाँ चढ़थो, रनरंग रोस महा AF ॥१२३०॥ | 
जै जोरजाँ निस्सार खाँ, सादिक सु बुतफुछाह at ॥ 
ae दिल दिलेरो खाँ बली, सुखत्यार खाँ जस की थळी ॥ 
सब बीर आए साजे के, चतुरंग दळ गळ गाजि के ॥ 
आजम्म खाँ बकसी जही, सब सामुहे आए तही ॥ 
राजा छर्षाळेराम जू, रनरंग धर जसधाम sr 
नव्वाब आजम खाँ जहाँ, हमराह भो राजा तहाँ ॥ 
महमद अमी खाँ बीर हे, कमरुदी खाँ रनधीर हे ॥ 


^ 
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अवदुस्समुद खाँ दौर हे, तहँ जकारिया खाँ जोर E I 

ga गाजियुद्दी खान को, चिकलीच खाँ बलवान को ॥ 

फिरि रहमरहमाँ खान जू, साजे चढ़े गहि किरवान जू ॥१२४०॥ 
सब मीरजुमिला संग है, दवे लख सवार उमंग है ॥ 

यह da HAS फौज है, सावंत उर मेँ ओज है ॥ 

द्वे लाख स्वारन सॉ सजे, उप रोस ध्यान घने बजे ॥ 

जित परत भारी भीर-है, तित लरत जोर अमीर हे ॥ 

gre भाँति कर फोजे वटी”, खुर घाट दळ वल छिति छठी ॥ 
a£ मीरजुमिळा ओज सों, दे लाख कोतल फोज ui 


~ 


arad बाँके वीर सो, तूरान वार अमीर सो ॥ 


NO ON LAN 


ओहि ओर कीनी बंचके, इनके करे परपंच के ॥ 
AA 1 
हारगाता छंद । 


gg ate AW and याँ गळ गाजि भट ठाढ़े at 

बाजे नगारे फीलवारे घम्म धुनि ua HIT ॥ १२५०॥ 

खुर थार भार दुधार सॉ छदि छार सूरज AIT | 

तह बहलकी झुकि मेरु हहलत पहलसम सुव बंपए d 

gi ओर फौजनि ओज सॉ रन मौज देखा देख भो । 

हथनाल did वान जाळ विशाल गरज अलख भा ॥ 
घोरनाल घोर अँदोर FE दल रहकलास विशेष भो । 

फर बजी वहकि age अगनित तित बनेतनि तेख भो ॥ 

कड कड़ाकड़ सो ATA छुटत टपकनि टाप की | 

a% ओर घोर घटा मढी gaat तोपतराव FrN 

वर वान वगरत वाजुरी सन गोळ ओला थाप की । 

नाहि” पहर एक fran काहु रही पर की आप की ॥ १२६०॥ 
छुटि गयो सो ipaam Ai भिुसार सो gg fara भयो। 
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BBR वरि अपार सार्वत चाँप सर कर वर लयो ॥ 

दप करत आगे बाजि वागे मोज मोद मने भयो ।. 

बज उठे मारू मारु मारु AZIM रनमंडल Gur d 

d£ तीर तर तर बान सर सर सुभट भर गोळा चले । 

पग पिळत आगहि आगहीं सावंत भूप भले भले ॥ 

भट लाल मुख uu भरे पीरे रंग कायर हलहले | 

fara देखि जाचक दानि सुख सुख सूम दुख मुख बेकले di 
इत उत gg दळ के जिज जे बीर वार बिरी विरे । 

ते करन ATH बलिक बाँके हाकि भट भट सो भिरे ॥१२७७॥ 
शमशेर AUR सिरोह वार संभार सावत सिर चिरे | 


- 


दाती झमाझम झमाके AT झर झूमि झूमि किते गिरे ॥ 


ae दोरि अगवर हें सिधायो धनी मुशरफ मीर हे । 
तिन मीर qaen मीर अशरफ an बोर सुवीर हे ॥ 
तव Bahar Tat महावल जुलफिकार अमीर हे । 
झमकी दुधारनि सार सार दुधार धीरे” धीर हे ॥ 

qÉ अली असगर खाँ महाबळ मदाति पहुँचो जाइकै । 
फिर जैनदी खाँ बीर पहुँचो तेग अंग erre ॥ 

Wwe अळीखाँ सफ शिाकिनखाँ भये शामिल आइके | 
पहुँचो हुसेन अलीयखाँ Gia हिरोल बजाइके ॥ १२८० d 
सरदार तितहि हुसेनली खाँ ळे अमीरन संग है। 

रन भिरयो जुल्लाफकार खाँ हमराह गाढे अग हे ॥ 

फर में फकाफक होत तेग कटार कटकतु फंग है । 

ae तीर तरकस सवे खाली भए लाख निखंग है ॥ 
alae सेदहुसेनली खाँ जोर has सत्थ हे । 

तह हत्थ हत्थानि ser मत्थानि छरति eer पत्थ हे ॥ 
गाहि जबर हृत्थर करे तत्थर परे विरथ वितत्थ है | 


7 


BE सत्थ बार समत्थ हे एक मत्यगे बिनमत्थ हे ॥ 
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o 
तव सेद अशरफ ANE भाई मुशरफ मीर को | 
समसार AY AMAA अँग अंग हो रन श्रीर को ॥ १२६०॥ 
हेरो सुहराने हाथ प्यालो हरखियो हिय बीर को । 
लीनी शहादाते साहिबी सुरलोक बुद्धि गभीर को ॥ 
पेल्यो मुशरेफ मीर diera पीळ वान gare | 
तव अळी secu पिल्यो फर धार अंग अगाइके ॥ 
खुव saat” खाँ me जुनव्बी कर कमान चढ़ाइके | 
|, फत्तह अलीखाँ शफझिकिनखाँ भए अगहर आइके ॥ 
इन gafa जाइ अंगाइ घायनि लखि लगाई जूझियो | 
tiara गहि गाहि जात रहि रहि एक एक अरूमियो ॥ 
फैली फुलंगे' सार सारनि वजत परत न सूझियों | 
| फत्तहअछीखाँ शफ शिकिनखाँ जेनदीखाँ जूझियो ॥ १३०० ॥ 
उत जुलुफिकारहि खान क॑ सँग के अमीर कित गिरे | 
ठहराइ सकत न पाइ लखि दल आपु आइ किण far ॥ 
इस्सनलीखाँ भो उतारू पिले जंगी मुंडचिरे | 
उत भो उतारू जुळफिकार दुधार दोऊ भट भिरे ॥ 
दोऊ अमीरल उम्मराव भिरे दोऊ तेहा भरे । 
हातिम दोऊ रुस्तम दोऊ कायम दोऊ रन कर करे Il 
' शामशेर wu सिरोह की सावंत ये दोऊ लरे | 
घन घाइ खाइ अँगाइ अंगाने अटळ dz अरे ॥ 
सुखत्यारखाँ जाँबाजखाँ जाँनिसारखाँ आटोप के । 
सादिक सु लुतफुलाहखाँ आयो महाबळ चोप A ll १३१०॥ 
फिर दिल दिलेर अलीयखाँ उमराव केतक कोप के । 
fare ओर आजमखाँ तहाँ फर लियो फोजनि छोप के ॥ 
तब मारु मारु संघारु हाँ हाँ हाँ दुई दल है रह्यो । 
राजा ISUR आजमखाँ वली कर वर गह्यो ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar  : 


TN HQ 9M m e राणा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फिर नेक कदम फतेह कर श्रीधर GRA जग जस Ta ॥ 
ag पिले बसतर-पोश रोखभरे महा AHAT j \ 

गिरवान गहि गहि जात राहि रहि हहँ dim हे रही ॥ 

को गने तरफन तीर की बर बान बरखन AT सही । 


atate à तह वार त्या अगवत चलावत हरखहा ॥१३२०॥ 
तह कपत कायर गात कदली पात बात मना ळग । 


जे सूमदान न देत हे, जिय देत भागे ऽग ठगे ॥ 
ज्ञ दान निरखे दान में जिय दान हूँ मे जगमग | 
मुख लाल रंग प्रसन्नता fes] लाळ रंग मनो रंग ॥ 
राजा छबीलेराम का जगी महावत जूमियो | 
H मंत सुख रुख फिरत लखि वर वीर मन महँ serit ॥ 
| तब आपु दे कल दे अँगूठा जोर करत असूझियों | 
| taia पीलाहि थाँभि पेलि लगाइ राखी ळूझियो ॥ 
राजा छबीलेराम जू को Ga सजि TN भली । 
रन azi रैया राय राव शुळावराच मही TST ॥ १३३० ॥ 
मुखत्यार खाँ वळवान की चतुरंग पूतना RAST | 
HAA खान समाते हाथां साथ GpEDID ताइ थ (tu 
तव us श्रीगिरधर बहादुर सुव बहादुर औ Wd । 
wa कील हलि हला कियो दोरे महादल के सवे ॥ 
दप कियो Parra राव गुळाब राव जहाँ जवे । 
सरदार fant हॉक दे दोरे दिलेर तहा तवे ॥ 
भगवन्त राय दिवान कायथ बीर बर काकोरिया | 
i ag नंद राय सुवस गहि किरवान द्र वर दौरिया ॥ 
| दप कियो बेनीराम नागर नौनिहाल अगोरिया | 


Na 
( ५४ ) 
सुळताँ कुलीखों संद शेखर सूखियतखाँ रस भर्या I 
| 
| 
į 


fart शुजा संद इमाम सेख सुपीर महमद पोरिया ॥ १३४० ॥ 
नर सूर सर वानी बली अफ़गाँ वतन चिहि टोलिय़ा । 
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किरवान अहमद खाँ गही वा फौज फर वागे लिया ॥ 
फिरि az सुव शाकिर महम्मद मीर जिह रन ळे लिया । 
ag वतन ओलमगोट रो सफजंग में जस केलिया ॥ 
दोऱ्यो शुळाव मोहैयुदीखाँ बीर आजम खान को | 
दोऱ्यो वल्ली सुळताँ कुळी खाँ जिने जस किरवान को ॥ 
रन ASU शेख रखूखियत खाँ जाहि सम qoum को । 
हरि कदम RAE नेककदम जु देग तेगहु बान को |] 
नव्याव AAA खाँ तहाँ फर भूमि हाँकि हला कियो । 
खुलता कुळी खाँ बाग बीर रसूखियत खाँ हलियो ॥१३५०॥ 
भानि Gala श्रीधर नेक कदम g फोज गुर गाढ़ो fear | 
ae जवर जानीखान पर झर झराने के बर वरखियो॥ 
asa आजम खाँ महाबल जवरजानाखाँ भिरो | 
रह सत्य आजम खाँ बळी An अग घन घायनि घिरो ॥ 
शमशेर सर सर तीर तर तर मुख न काहू को फिरा । 
ae हसित साथी सरथ हाथी जूमि जानीखाँ गिरो ॥ 
इतके भए सरदार साथी सहित सेर सुघाइ के | 
उतके किते जूमे अरूझे रहें लोह अघाइ Wd 
ale ठरत चळत न बर परे दोऊ अरे अरराइ कें । 
a लाख, ये न हजार पूरे राहि रहे ठहराइ के ॥ १३६०॥ 
तब संद कुतुबुलमुलुक बीर अमीर मनि रेला fait । 
बंगश महम्मद खान शादी खान कर करवर लियो ॥ 
रन काज राजा रतनंचंद महावली हिय हरखियो । 
जैकृष्णदास दिवान fasger अलीखाँ को बियो ॥ 
पुनि सद अनवर खाँ समुद्र खाँ Gard तेग है । 
मजूर तेयब तरव अरबनि यादगारो बेग है ॥ 
सरदार बारहे बार रुस्तमदर्त सेद्‌ Aan हे | 
ये सेद अवदुल्लाह खान रिकाब तेग फते गहे ॥ 
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इत कियो हॉकि हलाक दूनो आनि उन आगो लियो । 
बलवान कोकिळताशखाँ ay वीर आजमखाँ कियो ॥ १३७०॥ 
किरि सैद राजे खान अबदुल समुदलीखाँ हरखियो | 
नोदोरखान Gale अवुलगफार हाँक Tel दियो ॥ 

कळ छेन देत न रहकळे हथनाळ घन घुरनाल Ë | 

तूफान कहर तुफंग की फहरान वान विशाल EN 

ag तीर सलभ-समूह-सम सुरलोक तर सरजाळ E 
असमान भानु बिमान गो रुकि भयो धुधूकाल हे ॥ 

aa धार वीर faci बिर मझु.गहवरे भट भट भिर । 

बाजे उठो मारू मारु मारु पुकार करि करि सुरु भिरे ॥ 
बांनेत गब्वी है अरब्बी बीर,गब्वी कर FAT । 

ag होत gg HATHA फर सुख न काहु के फिरे ॥ १३८० ॥ 
तब ub कुतुचुलमुलुक के बर उतरि merui । 
बंगश महस्मदखाँ इते उत बीर आजमखान खाँ ॥ 

इत सूर सादीखान उत नोशेरीखे उनकीकखा। 

भट भिरे पर्काह एक जे बविरी बिरे TE Wu 

उत सेद राजेखान अबदुस्ससुद्‌अली बागे” लियो । 

इहि ओर राजा रतनचंद nz चढ़ि vor कियो ॥ 
सरदार इत उत के भिरे रन oer पत्थनि के बियो | 
तरवारि तीर तुफंग सागि कटार के बर बरखियो ॥ | 
जयकृष्णदास दिवान"निजञमुद्दी अळीखाँ को बढ़ो। . 

तब सेद अनवरखाँ wax खान अगहर ह्वै कढ़ो ॥ १३६० ॥ 
मंजूर तेयबतरब साहबराय रोस महा मढ़ो | 

लखि पिलाने कुतबुलमुलुक की सब पिळत रनरस रुचि us ॥ 
aE ओर फोजाने Bist सो मन मोज मारु महा परी | 
हाथयार भार दुधार भर मनु मघा मेघन की झरा ॥ 
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fart ren कुंडि कुरी कुरी किरि गद्द aaac की करी | 
करि मारू मारु AAS यार सँमारु YATA ललकरी ॥ 

घन घटा घोर घमेंड सो सम घुमड़ि फर फोजे” रही । 

Bet घोकारत गाज We तरवारि चमक छटा सही ॥ 

झर तीर गोलिन वार गोला परत ओला से तही | 

महि मची मेदनि सूद कीच HUA सैयद जव गही ॥ १४०० |i 
मदभरे भ्रमत खरे अघाइ AAC कारवर थरि अरे | 

सिर सरत श्रोनितधार मनहुँ पहार सॉ. करना झरे ॥ 

aR चली लोहुन की नदी लहरे लखे काहि को dti 

तेहि तीर दलदल मास को वल ठान काहू को परे ॥ 


कवित्त। 


फोजवल भुजवल मन मनसूवा बल, 
stat हरीफन हरषि हहळलावतो | 
साहेब सरबुळंद खाँ नवाच कारि करि, 
पत्थ के से हत्थ महाभारथ मचावतो ॥ 
जहाँ शाहमोजदी रफीउलकद्र कूटि, i 
जेवर Yarware खाने बाँथि द्यावतों ॥ १४१० ॥. 
होतो हमराह लाह!नूर के समर तो, i 
अजीम St अजीम पातशाही कोन पावतो ॥ 
सनमुख स!हजू के खाजि सन चारो अंग, 
Wa अबवुलह खाँ बीर आयो बल में । 
बाजि उठ्यो मारू मारु मारु भो अँदोर जोर, 
हके फील बाँके पेलि पेठे रेलि पल में ॥ 
siat भनत दोसतलीखाँ SIE ATE, 


मुन के चलाए भट वैसे चलाचल मे । me 
प्प 
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A EY 
चाह ate कहे पातशाह औ सिपाह सब, 
चाह वाह रह्यो है सवत्त GE दळ मे d १४२० ॥ 


( 45 ) [^ 

l 

| 

| 
छप्पय । | 

i 

शीघर quac प्रबळ लखि लोकपाल रह eis । 
महमद सालेह बीर जू चढत कटक बर ws ॥ 
AACA रन कञ्ज जनप्पसमज़ज्ञयबर | 
बंगग्गहनि मतंगग्गनानि उतुंगग्गिरिवर ॥ 


= ti 


रंगग्गति खुकुरंगाग्गवन तुरंगग्गति गुर | 

पच्छद्धर थिर कच्छ कर A सुलच्ठभ्भर पुर ॥ 

ळच्छ भट्ट TEI ATA महमद सालेह FATA । 

चुजा बान झलके बजे” suu soos ॥ 
sagi धुर ध्यान Bis सज YES भर | 

लक्ख yHz रण दक्ख कखुमसुबियकख FH कर ॥ १४३० ॥ 
बारब्बलिय उछार$भरि कखग rese किय | 

बान ब्बिकर कमान कठिन BIA gu fea ॥ 

कर लिय खग कोप्यो बली, महमद साल ज्वान | 
आरि के बढ़ गढ़ Ha पर, RAS सुकोपि Tara ॥ 
कोपप्पकारि पयानपपथि घन ध्वान uma | 

लच्छ च्छहरि बरच्छ च्छबिवर स्वच्छ च्छलकत ॥ 
युद्ध ज्जुरत सकुद्ध $भट रण उद्ध छमाकिय | 

बाहक बलिय उछाह भ्भरि खग बाहब्बल किय ॥ 
खग्ग बाह बलाकिय बली महमद सालेह वीर । 

Jaa SE कट्टिय wu श्रोनन्नद भार नीर ॥ १४४० D 
ओनन्नद भरि नीर $भरित गँभी र $भलळकत। 
छुत्थत्थिरन उळत्थञज्ञलजिय जुत्थत्थलकत ॥ 
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बीच घ्यलननगी AAS WT कींचश्चभकत । 

मुंड $भरि करि EIA भ्भरत GAFA $भभकत ॥ 
महमद सालेह वीर कोपि भारी रन AST । 

आरि की प्रतन प्रचंड खेड खंडन कारि खंडेउ ॥ 


गीध गूद वेताळ मास हर मुंडमाळ लिय | 


| 

| c. S e A ~ 

| झाहिरय साहिर अपार पाइ ATA गलगञ्जिय ॥ 

ताकि शत्र सूर को ग्रास कर श्रोनर्सिधु गञ्जन कियो। 


लखि परब कृपानी रावरी मनहूँ दान उत्तम दियो ॥ १४५० N 


ALA 


फाजान के 


Y 


कवित्त। 


1 घटा की TAS घोर घेर करि, 
ʻia मोजदीन मघवा के मन में उछाह भो । 


तोप maa तरदारि di qus, | 
ALIA AAA अचल ASA राह भो ॥ 


aa गिरिवर कर धारे गिरिवरधर, 
Sirac भनत त्रजमंडल की Sle भो । : 


अब गिरिधर लाल बहादुर बीर, 
y समसेर गहि कर पातसाही को पनाह भो ॥ 
माच्यो AIT जंग रंग आजम अजीम जू सों, 
NSA गनीम आयो महमद गरूर हे ॥ १४३० d 


श्रीघर सरबुलंद खाँ नवाब दौर के, 
l हिरौलही हटायो कीनो चमू चकाचूर हे ॥ 
मारि खानि खालि. में बिदारि us Tosa, 
गंजेउ जुलाफिकार खान को गरूर है । 
घाह वाह करे पातशाह ओ सिपाह रही, 
सही समसेर तेरी शाहि के हजूर दे ॥ 
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जहाँदार शाह शमशेर ATC जेर करि, 
जहाँ शाहि रफीसान की ही कोन सी तथा | 
आजम के संगन से जंग महरायो त्या, 
जुलुफिकार खाँ को फेर लावतो बहे पथा ॥ १४७० ॥ 
श्रीधर सरबुलंद खान किरवान धनी, 
रुस्तम के काम फे वढ़ावतो बढ़ी कथा । 
बार बार कहे पातशाइ अपसाख करि, 
` ` हाय हमराह या अजीम शाह के न था ॥ 
श्रीधर फरुकसाहि मौजदी भिरे हे dim, 
| पूरो नेक कदम कॉ करम अलाह को । 
| कीनो खग बाह मोगलाने के दळाने भो, 
हिरोल.की पनाह जाके कोप की पनाह को ॥ 
गालिब गनीम गाज गंज मगरूरिन को, 
गरब को दलिक गजब गुमराह को ॥ १४८० d 
देखे wama उत शाह wat निज दले, 
बाह चाह करत सिपाह पातशाह को ॥ 
भाश पातशाहद दोऊ आगरे अगारी लरे, 
प्रासन की ge ओर sac घुकार हे। 
बाज बीर बीर गोळा वान तरवारि तीर, 
| बाजे सार सार होत सोर मार मार हें ॥ 
शख daga अलेख रन कीनो केई दिनो, 
जुगाने के भूखे मसहारिन अहार È । 
घाय खाण बेसुमार WS दल अरिके खु, à; 
i मार ते fuum diam बेसुमार है॥ १४७० ॥ 
| बखतरपोस Tata फील स्वारन की, 
| कारी घटा भारी ज्या पयोद AS काल को । 
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श्रीधर भनत गोला वान सर झर भर, 
>>) Ls c 
घरखत थाँभे को करेरी तरवाल को ॥ 
दिलाजाक डपाटि हळीम खाँ बरग जाइ, 


दळ मीड माऱ्यो मौजदीन विकराल को । 
gwen 


भ्रोनित सलित तडठुनाँचे प्रेत पहपट, 
र घट घट Ys कर खप्पर कपाल को ॥ 


इत गळ गाजि चढ्यो फरुकसियर शाहि, 

उत Aada करि भारी भट भरती ॥ १५०० ॥ 
तोप की डकारनि सा बीर हहकारानि सो", 

Srferr की धोकाराने धमाके उठी धरती il 
श्रीधर नवाच फरजेद खाँ खु जंग जुरे, 

जोगिनी अघायो जुगजुगाने की बरती | 
हहऱ्यो facta भीर गोल पे परी ही तूँ न, 

करतो हिरोली तो हि ऐले भीर परती ॥ 
मायो मोजदीने फर विफारे पलक बीच, 

कीनो मौजदीन को कटकु अदू अढ़ हे । 
मीडि गढ़ आजम अजीम अजमति गढ़, 

कूद्यों जरवारे क सकल मढी मढ़ हे ॥ १५१० ॥ 
श्रीधर भनत महाराज MINSTUR, 

तेरे बेरी बाँची काहू सूर की न सद़ हे। 

जीत्यो च्यारो ओर मेरी फिकिए सो कीज जोर, 

` & महाराजा St aaa गाढ़ोंगढ़ हे॥ 
फिर मण्ड्यो श्रीधर छवीळेराम राजा, 

पातशाह को हिरौल पातशाहत को पाहरू ॥ 
तोप की तरापे तारि गोला को गुलेळ गनि, 

fe दळ "rur मोजदीने गदि गाहरू.॥ 
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चके हरि हर बंभ दोपि आतपत्त aa, 

जेत cada वीरं विक्रम उछाहरू ॥ १४२० d 
खुरुखरू आप भयो आवरू दिळीस पाया, 

माहरू रफीक भो मुखालिफ सियाहरू ॥ 


aa सो भाला भिऱ्यो बरछा सा ATS, 
as ` . av 
सरे समसेर समसेरनि gan म | 
e. ` 


दीरन को कीनो तन तीरनि तुनीर।तोरु, 
तोरादार जोरन न पावतु BHA में ॥ 
जग सुलतानी में कहानी केसा कोना काम, 

श्रीधर HASTA राजा रनरग मे | 
साढेतीनि हाथ कद दसहथा हाथा चढ्या, 

दोई हाथ होत है हजार हाथ जंग मे ॥ १४३० di 
sfraz अवाइई देषि फरुकासयर जू का, 

आयो मत्त ÀIR अनेक अभिलाख के | 
घरिकु घमेड घोर माच्यो गइ सुरि वागे, 

अडियो छवीलेराम राजा मन माख के ॥ 
मारि पर दळ हरखायो जूथ जोगिनी को, 

करत बडाई सिवासंकरहि साख के ॥ 


A LA A ox Av ~ > 
यक बीर कयो लाख एक क न आन्या मन, 


एक ही गनत केयो लाख Hat लाख के ॥ 
माच्यो जोर जंग zÉ ओर पातशाहानि सॉ, 

उत ते Bats दळ मोजदी को धायो हे ॥ १५३० N 
MATA जू के संग शाह की AMT आगे, 

सेद सुलतान जहाँ जग ते जगायो हे । 
श्रीधर Wala तीर तरल तुफंग सा, 


सितारा देखो चुनि सरदारनि गिरायो दे। 
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खाली कीनो पळ में अमारी होदा हाथिन को, 

घोखो होत याम स्वार आयो के न आयो डे ॥ 
फरुकसियर शाहि जहांदार दाहि दोऊ, 

amt अगारी at पातलाही हेत में । 
AMAT AAT मारू वाजे वाजे वीरन के, 

सुरि गई वागे“ रहे केतक न चेत में ॥ १५५० ॥ 
अंगद सो AS पातशाहाति पलरि sisal, 

एवी पता आजमखाँ सवल ada मे" | 
महा इव भारथ को कमनेती पारथ की, 

जैलो भीम भुज वळ भाख्यो कुरुखेत NO 
श्रीधर mura गहि gaze खान रन, 


AA 


कीनो घमसान यो मसान हहरात है" ॥ 
झुंडनि age प्रेत लोह के प्रवाह परे, 
NYRR we ce Av 
लाती SC पारे पेलि पियत agag | 
' gta Gut" गलकत ng, 


परा wi खोपरिन फे 
er पलासी खाल खाचे wis खात हे ॥ १५६० ॥ 


4l 


पाखर से खापराने agar चुरेळनि के, 
चाइ भरे चर चर चपरि चत्रात है ॥ 


छप्पय | 


भट्ट SE डट भट्ट WE हरि झाभद हारि । 

उद्धत gaa कुद्ध सुद्ध गञ्जत जिमि केहरि ॥ 

बीर मुसलेह खाँ जलद्द sez दळ wien 

Weal पख्खर लख्ख स्याह सन्नाह Hi ॥ 

बळ ताडित तेग तरपत कड़ाके रस वर श्रीधर धर Fes | 


तहं गोलापत्थर cata सो अरि मत्थर seu Yrs ॥ 
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मीर quen बीर कोपि भारा रन ASS | 

आरि की प्रतत प्रचंड खंड USA करे AST ॥ १५७० tt 
sra गूद बेताल मासहर dure लिय | 

रूहिर प BST अपार पाइ ATA गळ TAT D 

तजि सत्त सूर को ग्रास फर श्रोत सिंधु AST FRET | 
लखि परत कृपानी रावरी Hag दान उत्तम (aus ॥ 


~ 
कावत्त | 


आयो मोजदीन उत इतत फरुकसाहि, 
दुहूँ ओर खोर ललकारे बीर बीर को T 
भरा भरी गोलन की झरा झरी तेग की, 
कटारिन की कराकरी तरातरी तीर की । 
आधर बिलोयो दौरि drea की भीर ES, 
मुंडन को मेरु श्रोन खलिता गंभीर की ॥ १५८० ॥ 
बाह बाह करे पातसाहरु सिपाह सब, 
; देखो रे दिलेरी यारो सुशरफ मीर की ॥ 
कोऊ Fal कोऊ वारो काहु में न शुन भारो, 
कोऊ वारनारी बस मन में न आयो हैं ।. 
सुंदर सुजान खुजा सीलवंतु AATA, 
दान पूरो एके तोहि विधि ने बनायो e 
शोधर भनत सानी जलालदी अकवर, 
फरुकसियर पातशाह चर पायो दे । 
बाल पातशाहति सोयंवर कर करति, 
तोहि afe रीझे जयमाल पाहिशयों È d १५६० .॥ 
c भेडी सॉ बि 


गेड़ी Wf अराबो टारि भे 


we 


खल qo Qs को 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a AE ne म्य र 


शादी शादियाने. के SSE आतपत्रानि के, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६९ ) 


घावा करि पूरब d^ डावा डारि फौजानि को, 

मीन सो पकरि Stat शाहि मौजदीन को ॥ 
श्रीधर भनत पातशाहनि को पातशाह, 

फरुकसियर भो पनाह gé दीन को ॥ 
FSH सुक दोरी wes फतूहनि को, 

काँप्यो डरि गवर हरख वाळ्यो दीन को ॥ ' 
साजे दळ फरुकासेयर पातशाहपति, 

श्रीधर aga जव सहज शिकार हे ॥ १६०० ॥ 
YAS सुभासा में AUA इसफामे' कित, 

gia sac धुनि Star की चुकार हे ॥ 
gaar Ego Gaia के खल भल, 

बलक बदकसान जान न WH रहे | 
तारा दे केवारा दे केवारा देके वारा देहि, 

dift Ge Sage परत पुकार दे ॥ 
दाक्खिन दहेलि पेलि पच्छिम उडदाची जाति, 

पूरब aga हठीलो हाथु लायो है | 
श्रीधर शहनशाहि फरुकसियर नर, 

सातो दाप सरहद्द हिंद की मिलायो e ll १६१० ॥ 


C. 


दिन दिन वाढ़ति हे aigue दिन दिन, 
दिन दिन दूनी पातशाहति बढ़ायों हे । 

आर पातशाह पातशाद्दी wa जब पाप, 
तोसों पातशाह पातशाही जेब पायो हे ॥ 
अंग अंग ae रंग बाढ़े है रखत के ॥ 

तेरी पातशाही पातशाही पायो जेव फल, 

- ` 
ठाढ़े नभ खुमन प्रसून वरखत के॥ 
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